८ 

¢ ` नैर. 

! जौ महाशय जेन भावके दूसरे भाग.के 
ग्राहक रौन चीहते हैः व शयां केके अभी 4 


से अपने नाम मर्हिकं श्रोणेमे दजंकरादे। 
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1, 
क 


उपद्घात । 


माणि को शुद्धधमं की. माति ओर उत्त प्र शंदश्रद्धान 
का पाना अतीव कविनिदैःदोपेतेका बद्री का वान (वतन) 
खरीदना सेतो खोग परीक्षा पू्वेक.खृष.टोक वजा कर खर्गरदते ह 
परन्तु बडे. अःक्चयं की वरात है छि परमं रूपी .अमूस्य रल के खश. 
दने समय परीक्षा नदी की जाता, वहरलनमभी केषा! जो भर्वा- ; 
ते मेँ छल देननाला है, इकव्यि सवरं साधारण ऊ हिताय निवेदन 
हे करि यदि.आपको असक्लयाणकी इच्छादैती परीप्ता. पूषक 
द्धमको अर्गाकारकर उक्षकरापार्नक्र। ..... .;:.. 
काल के. मभाव से अनेक मकार के .पाखण्ड.पतं प्रचित शे 
गये ओर दो रहै ॥ जनमत की -दोबडी भाषाय प्रसिद्दः 
१ दवेताम्बर, २ दिगम्बर, दोनों दी .मूर्मिको मानते है, जो ननिर्यो 
का मूर सिद्धान्त दै ॥ । 

, भूतिउत्थापक लकागच्छ के वनरंग जी यति.काः शिष्य 
खवजी नाम तिष्य हुआ; उप्त छवजी ने अपने. गुरु. से प्राङ्क 
मुखदहोदो ओरको अपने साथे विना युरु धारे शक्षाली 
आर्‌ युद पर कपडे की प बान्धी अथौव्‌ सतारे सेके मं मूर्ति 

, उत्थापक युहबन्धा पन्थ निक्राङा, नो ` दूढक) , साधभा ओर्‌ 


। 


स्थानक्वासी वगैरह नामों स आनक पुकारा नता द 1.1 


यथ्रपि इस. पन्धवारे अपने अपि. को, ज॑नमतानुग्ःसष.- 
~ प्रगट क्ति. परन्तु वास्तव मे वहन जेन ओर न. नुन्‌की 
शासा; वकि नेनाभति हः क्याकि. इनक जाचार क्र - 
वेष. श्रद्धा. रोर प्रसूपना स्वेथा जनमतं से त्रिपरत ओर निराली 


ह जिनका विस्तार पूर्वक वर्णनं करना. ईम उति नरा स॒मम्ते 


(य 

प्रायः केगों को माद्र हीने सै, अच हम यह वातसिद्ध कर 1द६ख. 
छानी चक्ति फि यह पन्थ वेगुय समूर्धिपतरव है, अन्यान्य 
विद्रानीके भषाण तो कदाचिव्‌ हमारे दठकपंयियां कोनी 
रुचे परन्प॒ देखो, शी पन्थ की. मानीती पर्वती स्वरविव श्खान- 
दीपिकरा पोथी के पृष्ठ ५२-१२ मे छिखती किः 

५ इप्त रीतीसेःपूत्रक यतिलाकों कीत्रियारीनदोरस्दीथीं 
मोह पर्थक यतियो की खरी नाम यतिने क्रिया हीन. देखे कर 
अनुमान १७२० के सारम अपने गुरुकोकहनख्े कि-तुम 
श्षास्नो के अनुतार आचार कथो न पार्ततव गुरुजी बोले करि 
पंचप्रकार मे षास्जाक्त सैपृण क्रिया नरी दो सक्ती तव क्वजी बोरे 
कि.तुम ष्टाचारी होमे तुहि पम नक रहुगामेतो शास्र कं 
अनुकार क्रिया कमणा जवर उतने मुख वस्तिक्रा युव "पर ख्ग।ई॥ 

पिरान दीडया साघु प्रिराेत सत्याथप्तागर में ल्ह 
करि सेवव १७०९ मं उरजीं श्हि-तिवारे ऋषि खवजी गच्छ 
बोक्तरार्थी (स्यग के) निकृष्टा तेहन सथयि ऋषि थोभणनजी ९ ऋषि 


् 


संववोजी २ ईनदोनो ने दक्षा खानीरोकोने दरिया नामदिया 


न 


वक्त पाठकदन्द्‌ दूदियाके दी.धरक पृक्त दानां ममाणि स्वयं 
तातय्ये निकाल कि सतारवे सेकं खनी ने युवपर पटी ल्ग 
परन्तु यद कई नदी रिता कि अपुर के पराप्त जकर पुनः दीक्षा 
खी.। जब्र ख्वजी के युर भ्रष्ठाचारी हए ओर उनको शेड दिया तो 
चांहियेथा कि को सदाचारी गुरु धारण किया होतासे( तो कियादी 
नही}. अतः तिद्ध इजा क यह हदकरषन्यं वेगुरा है-शं यदे अव भी 
पावती वा अन्ध किसी दढकपन्धी को मालूम हो तो वता देवे । 

जिस पविती दढनी का पृवोक्त वर्णन. आयाहै नो आज 
कं मान की मरी एरी नहीं समाती, जो अपने नामके साय 


( ३ ) 


पाण्डता बारव्रसमचारेणी वगर पृ्डां को देव सूदृ पुषटशे 
रदी ६, जिम्रकौ वावत वाला शद (पंजाब) निवापी .कूषि 


केश शमा-हृंटक-जेनरतन-समाचर्‌ पत्रके-एडीटरने ` 
आयमुपण मशीन पेष मेरठ पे छपव करर एक दैविं निकार 
था, जिमकी नक यह दैः श 


रिवग्रिया चरित्र 


ॐ अपर नाम 
> $ $ हि [ ^ ९ 
. (दक साघुवो कं गुश्णी की पंक) 
ष अ ५ ५ १ $ 
ट्स पप्तक क अवखकेन करन स मन दग्धा 
वती # (५ [९ [ 
पावती (गरणी) की विद्याः बुद्धि, विचारः संयम 
¢ £ पण्डिताई 
प्रमाद, ईप, देष, ब्रह्मचर्य, भरी प्रकर 

॥। क ९ > [1 य 

प्रगट रोजविगा मृ्य प्रति पुस्तक १) 

उपरी पार्वती द्रैनीने ५ कदींकी ईट क्का रोड 
भानुमती ने कुनत्रा जोडा? इक कदावत कां सायक कर एक पोथी 
रच(निम क्रो छा मेदरचन्द्‌ रछमनदास ने स्त १९द२मे 
छपवाया, जर नाम रख दिया "सत्याय चन्दरदय जन ”॥ 

, -यच्चपि दमी पोथी (परमाय ते थोथी) का उत्तर रूप खण्डन 
के ' श्वि परिश्रम करना उचित नरद, तथापि "दारवंशठेमतिङयाव 
इप्त बक्यानुभार तथा अतीव प्रेरणा से तपगच्छचायं श्रीमद्विजया- 
नन्द सूरि (पिद्ध नाम श्री आसाराम) जी के शिष्य भरिष्यविरूयात 
श्रीमान श्रीषुनिबद्छभविजय जी प्राराज ने उत्तर रू खण्डन 


1 
, 
।। 


{ ४ -) 


टिक्वन्ःपारम्म किया ओर स्यार कर दिया, फिर भी चाहा 
इस.कोर्कट न करना दी श्रय है परन्तु हमारे दढकमाई भिऽ 
वादीरारयत्‌" अनेक अकार के असन्तोपकारक ओर परे. . 
गप्या्क ` भकट कंरते रहे । शसते तंग द्ये कर -खवचार हमको ` 
भी युनिमहाराजके परिश्रमको सफर करना पड़ा हमनर्दी 
-चहतेये क्रि अक्छाकी योधी पोथी के खण्डनाथदी युनि जीं 
अपनी सबला विद्वत्ता को भरकट करत, परन्तु अवरा की छृति में 
कई जीवों कों अनुपक्रार ओर ऊुगति का कारण होजानेका 
भय ह क्योकि अष्रखाने सारी पोथी में कई प्रकार. के स्त्री 
चरित्र चेर भोखे भद्रिक जीवां को अपने मायाषी जार मं फाने 
का-पृरां > उश्म किया है इलि उपकारटषठि से .युनिजी 
छतःसण्डन कोःजेनमानु नाम से छपरा कर भकट करना पड़ा 
है ५"यद्यपि सम्पूर्णं पुस्तक को छवा देना उचित-था आर्‌ चाह 

कि स्पृश ई छपाई जवर; विभाग न किये जावे, परन्तु भायः. . 
लोगो..की. मागि आपकर आनेसे ओर सम्पूणं पुस्तकके छपनेः' 
"मेँ श्रायः. देर हो जने के.भय से अधुना केवर पथम्‌ माग छपवा 
कर मकृट किया. जता है ओर परार्थना की जाती हैकि याई ` 
शीघ्रता के कारण ृष्टिदोपसेवा छपे की गक्ती से कहीं. 
कोई.अरद्ध रह गईं पर्पिहो जवो शद्ध कर स्वै ओर. 
छपया सवर कर, द्वं .जप्त सं पुनरादत्ति, म चदि की जावे - - 
इति मम ॥ ` ' ` | ` 

=, ~ ` आप श्रीनेनरवेाम्बरसेव का दास, “ 


` जसबन्तराय ननी, 
खहौर (पंजाव ) । 


४ 
जेन भक्ति 
_ ` ^ 
८८1) ~ पि प प्यः” 
नपदवत्छदरचायपाव्यायस्वसाधघुभ्यः 
न ( भः ~ ‰ 
एद्रश्राणनता प्रतापमवन मन्पायचताश्त 
सिद्धति (का भ भ, [* [94 
(तपनषाद्रवास्वदठरः प्रया प्रमाणात 
मृक्ति [भ9 [१ [ ५ ७, क इ “. 
ततिः स्शत्तिमती सदा विजयते जनेश्वर विर्छरन्‌ 
न प्र पादः क _ क + 
महहन्मादघन प्रमादमद्रामत्तससायक्रता। १। 
न 3 [^ 
दवान्‌ खरन्रमस्छदय स्पत दवा सस्ताम्‌ 
9 _ क (न .* $ क ॥ , ५ 
प्रलयुत्तर ददं कञ्चित्‌ ददकाना हताय वे ॥ १॥ 
व्रिदित हो करि इभ दुषमार पेचमक्रारु महाविकरारु मेँ 
हां देखो हाल वेदा हरहा है, भयेक वस्तु की प्रायः दानि 
¢ श, ५, ० नरी ५) है 
जाती दै, नो कि कने मे नदी अती ह 
पचकर्प भाष्य मे तया दुपमारे के अयात प्चवें अरेके स्वाध्याय 
म फरमाया है कि-पचमकाह में भायः प्राणी दहूत दुःली चग, 
नगर प्राम स्मान देोतरेगे) ग्राम मरथर ( उमस्नान ) समान हकेगे 
पूर्ण हान ओर ज्ञानी नदीं हेत्रेगा, युक्ति भरतक्षतर मँ कोई नदीं 
पत्रेगा, वीतराग के वचन के उत्थापक मनःकरिपत पथ के सस्था- 
पक्र, मति जन वहूत दोवेगे, जो कदाग्रह के व्रा से अपने वचन 
का स्थापन, ओर शाञ्चवचन का उत्थापन करगे, ध्म के 
रस्त के तोड्ने्राे, पाड के जोडनेवारे, सायं के गेटनेवाठे, 
अप्तचा्थं की शय्या मे छेटनेवारे) आगमसाखा के मटक) दुराचा- 
रिणी की तर चेटक के करने वाटे अति होगे, चोर चरट अपने 


4 
॥ 


प्राय 
र 


{ २) 


वो के नाश करने मे घर, बोरने मे फक्ट्‌, ओर करने मे खाद 
बुजक्ड की कमी नदीं होवेगी, साधुजन दुख्यागि) दुन सुख पायंगेः 
राजा प्रजा को सत्वैगे, खोक रक्ष्मी से दुःख प्रगे, युद मामा मेव 
न वरतेगा) दिन रात छोक तरतेगा) वलः वीर्य) पराक्रमः बुद्धिः 
आयु, परथि, ओपधियों का रस कस दिन प्रति दिन कम 
हेरेगा ! इयादि जो फु कडा है सो भायः स॒व मयक्ष दरदा है, 
धर्ष की अवन्ति तो एषी होती जातीदहै, कि जो कने मे नीं 
आती है जितम भी जेनधर्म, कि जिसका रै रेन मर्म,जोषेतादै 
खगं अप्रगं का भै, एसा दीरा दोगया है, कि जिसके माननेव्रारे 
प्रायः छोड़ वैठे हं सव कमे, दिन प्रति दिन दाप देकर अति माप्त 
ठेते खग गयाहै ! जिप्तका कारण चारं ओर मारोमारपडने स 
विचारा होगया छाचार, निषे समता का नदीं है पार, जप्त अनु- 
चित समता ने कर दिया इते खुर, फिसीने नदीं खीनी षट सार, 
भिथध्यामतियों ने दिया पटक के मार, तो भी यह रहा पेमा गुरज्ञार, 
जो करता है वहार, रोते है अकल खोते हँ देख कर दुर्मन इसका 
प्रचार, क्या जने सार, महामूढुमिथ्याली गषार, शरे की सार, 
क्या जनि भगी चमार ! देखिये ! किकी अकर्मेद ने क्या अच्छा 
, का हैः-- 
कदरे जर जञरमर विदानद-कदरे जौहर नौहरी-शीशागर 
नादा च दानद्‌-मफरांशद्‌ सगदा-" 
(न "1171. 
वक्त इती तरह सार अप्तार परमाथ के जने विना मनम 
गपाड्‌ मारनकला एक द्टुपथं तिना युर) खजी ने विक्रम 
पवत ७०९ मं सुह पर कपड़ं कौ टाकी वाध कर चराया, बहुत 
माठ ङम क भूखया) देव द्रैन हटाया) अपना इदृतर कदा- 


( ३ ) 
ग्रह दिलमे वराया, सुगति मे जाना मिदाया, भायः आज तक इष्ठ पथ 


म कोई विद्वान्‌ न्दी होने पाया है, जिप्तका भमाण रा० रा० ाघ्ुदेव 
गोविद आप्टे, बी° ए० इदोरफरने युव की रिद्‌ यूनियन क्लवः 
म दिम्बर १९०३ ईस्वी सनर्मेवताया दै, जो कि पिवरधक्ञान 
विस्तार नामक माक्षिकपन्न के जनदरी सन १९०४ के अकृ युव 
मे छप कर परसिद्ध हुमा दै, उसका कुक अनुवाद यहां दियं 
जाता है, जो ठीक ठीक अकर मँ आता है । 

^ ददिम. नामक नेनश्ाखा के लोक मरर्‌ं के सरमय 
जो धिनावना काथ करते दै उप्त वीभत्सन्यापार के वर्णन करने 
म 


सक्तोच होता है! 


(नोट ) ददियेरोग जेव्तावरीनेनियो मे से निकखा हृ 
प्क खोया सा फिरका दे यह मत कोई २५० वषं से निकला हा 
जिनमते के शाते सर्वधा विरुद्ध है-गताधरों मे दी हदिया नामक 
एक ग्रा है-इन रोगों का ष्ठे ऊपर अनेक जगह आया षैः 
न्धं करा मालवा मे सेवडे नामे परन्तु ये स्वतः अपने को पाधुषा- 
मी अथवा मटमार्मी (धानक पैरी) कहते ह) कारण करि यह्‌ ठोक्र माय 
म मे रते दै, यद पथ वहतं विचित्र दँ यह मूत्त वगेरह नी मानते 
अर्थात्‌ इन रोगौ को पदि की यावरयकता नीं है, मनोविकारो 
. का दमन करना यदी वडा धरम दै, देता बे समञषते है ओर इ धर्म 
का वितथन यद उवी मानसपूजा है) तीकं के पित्र आच- 
र्ण करा अनुकरण करना पपरा वे कहते षै, परन्तु तीथकर को 
क विक्षेप मान देने की प्रथा उनमे नी है, उनके गुरु शश्रवरणक 
परन्तु कख मेरे वश्च पदिनते है, श्वापोच्छवारसाक्रिया मे उष्णन्वातत 
मे ब्रायुकायकरे जीवन मर इसलिये मुख पर क्रपडं करी एक पदी 


( ४ ) 


वाधते है, ओर रस्ता चकते पादभदार से जीव जंतु्ओं की पाण 
दानिन होवे इस्च्यि क्षाडने के स्मि दाथमे एकर नरम कूच छेकर 
फिसे है, इ कूच को रजोहरण कहते है, इरी के कटाप्तनः अथवा 
‹ ओधा' रेमे भी नाम, यहं रोग सारी जिदमी में कभी स्नान 
नदीं करते, हजामत नदीं करति, दाय से केश उखाङते &, इनका 
निवास मों मेँ रहता है, इन मरो को थानक कते दै, इपर पथमे 
शिक्षित रोगों कौ सख्या वहूत ई थोडी दै, सैस्छृत भाषां करे जन 
धर्मरथो के समदने योग्य विद्रत्ता शायद पकदोदी के अगर्मे 

1 


होगी, जिन सूत्रं का गुजराती मे भापातरहो चुका दै उन्दींको 
घोक धोक कर्‌ षे अपना निर्वाह कसते है 

इस्त भकार इन अङ्गानियो के टोखो मे एक व्रनदेश की जन्मी 
वाचार पर्वती सी आफ, जो कुर समय अगरावाले स्वामी रन चंद 
द्यि साधु के समुदायमें रदी फिर कु देर इधर उधर देखती 
फिरती पनावी अमरसिष दुव्ये साधु की सयुदायमे आक्र मिटजुख 
ग प्रायः इन पृनावी टरदियि साधुओं में कोई चरता पुरजान 
हान क कारण ^ निष्पादपे देशे एरंडोपि दुमायतें ” इष 
नीतिते सव मरदो मे ओरत दी भधानता की कोटि मे भवश्च कर गई! 
वस मान के घोड़े चट्‌ जो कुछ मन मेँ आया अङ्गानियों को समन्नाया! 
आप॒“ सनातननेनधर्मोपदेकिका वारनरह्यचारिणी जनार्या 
जी भीमती श्री ९१००८ महापती श्रीपार्वतीजी ” तथा ५ सनातन ` 
सत्यजेनधर्मोपदेशिका वाखव्रह्मचारिणी नजेनाचार्याजी श्रीमती 
शरी १००८ महाप्तती श्रीपार्यतीजी ” इसयादि उम्बक रम्या दुम 
सारिफिकट ठे क्या, ओर“ कहीं की ईट कीं का रोड़ा 
भावुमतीने कुनवा जोड़ा “-की तरह मन घडत वात वना बना एक 


[र ( ५) 

थोधी पोधी काः सेवको को.पदान किया ! अपनी सम्यक्छ को कलं- 
कितं कर सुगति को ताखा दिया ! जिप्षको देखकर हमारा. चित्त 
करुणा ठाकर मध्यस्थताको अवछ्व के विचारी को दुःखस्तागर 
म इूवन सं वचनं के वास्ते कुछ प्र्युत्तर द्वारा इप्तको पार करने का 
उपाय शांचता रं जाकि वात्ताखाप की तरह यहां प्रकट किया 
जता है, सो निष्पक्षपाति सजनपुरूषौ को जरूर आनन्द का 
दाता होगा 


तटस्थ-क्या पार्वती ने कुक अदुवित काम किया, है जो आप 
एसे परिश्रम के कामम हाथ डारुते है ! 

विवेच -गहो ! यही तो कड़ी भारी भूक दै, फि अतुगित 
करफे फेर मान मं एूरना ओर मनोमय सुख मे ्चूखना ! परन्छ॒ इस 


यतः-उक्िप्य टिध्मिः पादावास्ते भगमयादिषिः। 
स्वचित्तकसिपितो गवैः कस्य नात्रापि वियते ॥ १॥ ` 


भटा ! जरा शोचना तो चाये करि इतनी छवी उपाधि की दुम 
खगने से क्या सीत मिट जविगा १ कदापि नी, ओर वाखव्रह्मचयं 
का तो खयं ६ ज्ञनदोग।, निन अमुभव की वातां को मानेन मने 


अपिदी जाने, या ज्ञानी जाने, हम को इस वातका क्या ज्ञान ! 


श्री समत्रायांग सूत्र मेँ एरमाया है फि-“अङुमार' भृषएः जे .केई 


कुमार भूएक्तिहं बए” जो वालब्रह्मचारी नदीं ओर अपने. आपःको 


( & ) 
क [> (१ € , 
जो वाखव्रह्मचारी कता है, वह महामोहनीय कर्मं वांधता है ॥ 


दोक ! महा कोक ! ५ नेनाचायो ” काना क्या योग्य ह { 
लेनमार्ग मे स्री को "आचार्य" पदवी किप सूत्र में नदीं ची दै 
दारमकी वातै कि षडे वड़े साधुओं फे होते हुए भी छ्ीमा्र को इस 
प्रकार शाञ्चविरुद पदमदान होता दै, परन्तु इसमे कोई आचर्य नदी, 
अङ्गा वग का रेषादीकाम होता दै। ओर यह वात भी सयं 
करि जोजे्ता होता दै उप्रका वैं के साथ दी मेर हता है 

मृगा मृगैः सग मयुत्रजंति 
गावश्च गोभिस्त॒सण स्वशेः 
७.८१ ® (५ 
मूषीश्च मूर्खैः सुधियः खधीभिः 
समानशीरुग्यसनेषु सस्यम्‌ ॥ १॥ 

फारपी मे भी एक अकलमंद्‌ ने कदा दै-“कुनद दमलिनपत वा 
हमजिनम परतराज्ञ, कवूतर वाकवृतर बाज्ञ वावाज्ञ” 
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अस्तु तथापि हमारी तो यदी दितीशक्षा है कि अपने सुधारे 
के वासते . शाक्चविरुढ वातां को जखछांजछि देकर सास्रा 
सार प्रत्त करनी योग्य टै अन्यथा „८ मनस्यन्यद्रचस्यन्यव्‌ 
क्रियायामन्यदेषरि ” यह न्याय हो जवेगा क्योकि स्ीजाति 
का प्रायः स्वमावरदही होताहै करि मनम तो कुछ ओर 
गान होता है, वचने कुछ ओर दही भान करतीदै ! क्या 
वत्तीस शां मे ते किती भीष्मे स्ी को आचार्यपदमदान 
करना फरमाया है ! क्योकि दढकमतानु यायी स्वे खे हाथ करके 
पुकारे द कि हम व्तीस सूत्रों के अनुसार चरते है वत्तीस मूत 


( ७ ) 


^ ^ = ¢, „~ 

सही है, वाकी के सदी नदीं । 

तरस्थ-यह तो सेवकं ने अपने दिर को खुश करने वासते 
लिखि दियाहै। 

पिवेचकृ-यदि यह वातसयहै तो इतका सुधारा कर 
देना योग्य है ओर आगे के वास्ते अपने सेवको को रेपे अनुचित 
काम करने से रोक देना योग्य दै । 

तटस्थ-अस्तु भवितव्यं भवसेव-विचित्रा गतिः कमंणाम्‌- 
करमो की गति विचित्र है, इस ससार मेंकमों के वसे जीव की. 
क्या क्या विदंवना नदीं होती है, “गतं न शोचामि कतं न मन्ये“परंतु 
यह बताओ किं जो छु सयार्थचेदरोदय में छ्खादै, सो लेन 
शासखरानुकरूर जनी के असुपार यथार्थहै या नद ! 


` विवेचकृ-शोक ! अतीव शोक ! यदि जेनशाश्चाञु कूर जेन- 
शी के अनुतर होता, तो यह उच्म ही क्यों होता १ अतः जो कोई 
मनुष्य पक्षपात की दृष्टि को साग कर देखेगा उसको साफ साफ 
नजर आवेगा, अन्यथा-“सगांधा नैव परयन्ति द्रेपांधाश्च तथेव दि 
यह्‌ न्याय तो वना ह्च षड़ा है परन्तु यदि यथाथ कथन किसी को 
मिथ्यालज्वर के भ्रतापसे नस्चे तो उप जीवके भाग्यकीदही 
त्रात दहै, करीर के दक्षमे पत्ते नदीं छ्गते तो इसमें वसेत ऋतुका 
क्या दोप दे ? पू धू (उल्ल्‌-घूषड्‌ पक्षी दिन मे नहीं देखत तो चयं 
का इत्मेंक्यादोषदै! जल की धारा चातकपक्षी फे युम 
नदीं पडती तो इतं मेव कां क्या दोषै? अपने भाग्य की. 
६ बाते ¦ 


(८ ) 
यतः-पर्रं नेव यदा फरीर विप्पे दोपो वसंतस्यर्किः 
नोद्कोप्यवरोकते यदिदिवा सूथस्य किं दूषणम्‌ ॥ 
धारा नैव पतति चातकमुखे मेषस्य कि दूषण, 
यदपूर्वं बिधिनाटलटलिचितं तन्माजठं कः क्षमः॥१॥ 


इस वास्ते यदि हमारा हितकारी दिक्षास्प ठेख किमीकोदुग 
मालूमदेवेतो इस मे हमारा क्या दोपे ? उप्तके भाग्य की बातहै। 
एक अश्वतर (खचर) काक्रिसी ने पृह्ाकरि तरी मात्ताकानद। 
तव वोह षडे उत्पाह के साथ वाटाकि घोडी-पृखने बाले ने फिर पृछा 
कितेरावाप कनद? तव मनी मनये शरमिदासा दैकर कताप, 
चर यार, यारंके साथवठटयानदीं करिया करत) इषी तरह अपनी 
मान वडाई वाह २ ये एूशकर यदि कोई ठीक २ वात कहे उप्तको 
अगर मगर छकिन के नमकीने टफन ( शब्द ) में उड़ाया जवे वह्‌ 
कैसी शोक की वात है ? अच्छा वह्‌ जाने हमको क्या?दइमतो 
शुद्धान्तःकरण पूरक कहत है किं हमारा यह्‌ ठेख किसी को बुरा 


+, 


= म 


खगत हम चर्‌ > मिध्यदुष्त दत ई॥ 
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(क्षेप विवोर्वक्‌ वणम्‌ | 
. जनिक्षपोंके विषय पार्षती ने छवाचोडा छिखकर रथा 
क, अ, 4 
पत्रेःकारे कियिदैः क्यो दीदयो के माने वचतीस सूतो मे पे 
फिसी भी चत्र प. ससार्थचन्द्रोदय मे रिति मूनिव वर्णन नदीं है, 
यदिदैतो उत सूत्र का साफ २ पाठ दिखाना दीदयो महाशयो 


का अवदय कतव्य ६ । 


क 
तटस्थ भ्रीअनुयोगद्रार घूर का नाम छ्ातोहै! 


विकेचकृ-प्राभवुयागद्रार ह्र के .नामःते जो.लखेकों करो 


धोखा देना शुरू किया है वह भी एक बुद्धि की अनीर्णता है। 
वड़े भारी महासा विद्राच्‌ रीकाकार महाराज के क्यि.अ्थं न. 
मानक्रर अपमी कर्पना के अथं कर या वब्देवषधे ने नो कुछ 
चखा उक्षमं भी न्यूनाधिक करके अपनी केद्पना के अथं कर खयि 
हं, परन्तु यह नहीं श्लोचाहै किनजो कुछ वाछव्ोधादिः के 
आश्रय से हम अपना दद्र चर्ये जाते है बहभीतो पाच्यं अरे ` 
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म वकि टकाकार महासाओं के होने के समयसे वहूत दी पीछे 
हुए ईँ, तो टव्यावनानेवाठे का वचन परमाण, ओर काकार का 
वचन अप्रमाण, यह कैप्ता मृटृता का काम है ! अफपो्त दै। 
परन्तु इस मानने मे एक वड़ा भारी मेद है, निसको ओर कोई मता- 
बम्ब जख्दी से नही समश्च सकता है, किन्तु हमतो अच्छी ' तरह 
सव भेद जानते दँ, वह यह कि टीका, भाष्य, चूर्भ, ओर निक्त 
सस्त प्राकृत मं होती ह उस्म द्ीढया की-दार गलर्ती नदी 
ओर न उसमे न्यूनाधिक शो सकता है, ओर भाषा मँ ( स्वे मे ) 
जसा मन मे आया छ्खि मारा, वस इसीख्ियि ेढकपेय में 
परायः व्याकरण का पटना सख्य नहीं माना जाता है, क्योंकि 
व्याकरणके पटने सेतो फिर “ छीकेवेठी देवी चने चवि" 
बाधा वचन भमाण रह नदीं पकता है, परन्तु व्याकरण. के ` पटे 
` विना अर्थं का पूरा पूरा परमार्थं मालुम नदीं होसकता है, ` इतना 


ह नही वरकि अर्थे का अनर्हो जाता है अपने युन. को रिक्षा 
देता हमा पिता कहता द । 


¢ 


( १० ) 

“यद्यपि बहू नाधीतं तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः सजनो मा भूत्‌ सत्‌ त्‌ सक्टं शकटम्‌" ॥ 

ओर इती वातक्रे लिये श्रीमन्नस्याकरणादि मूर्वा में व्याक्ररण 
करे पटने की आश्ना शास्कार ने फरमाई दे, कऋषिराज नामा 
दृढक साधु ने भी सयाथप्तागर के ३ परषटोपरि ॐेखा दै कि-“ अव 
पूर्ण शुद्ध शब्द शाखां तो समक्ने आता श नरी दि तुच्छ भश्च 
समुद्र सरीते गभीर इद्धि पिना कैम समपन्न जाय इसव्रास्त 
साधुश्रावकोंको विद्या वाशाख्ाथं का जाणपणा चादहीतो 
व्याकरणं तथा सस्छत अ्रयादि पृटृकर अनेक्र अपेक्षा से गुर्‌ महाराज 
के उपदेश से देखो तव न्यायवंत होकर शद्धमागे युक्ति का समक्नो 
ओर प्र्चन्याक्णं सूज वा अनुयोगद्रारमूत्र मेँ व्याकरणं सूत्र पटने 
की आज्ञा दै" 

ओर कितने द वारावधोध ओरय्व्ये की आद्िमेंया अते 
साफ साफ छ्खि हुआ होता है करि यह अर्थ हमने टीका के अनुसार 
छ्खिा दहै, इयि ॥ जेसे कि श्री अनुयोगद्रारमूच के वााववोधकी 
समाप्नि म वाखाववोध के कत्तांने टिखा ई कि-श्रीजीर्वापिके चरण 
कमर मँ श्रपण स्मान शोभि के शिष्य माहनने यद अनुयोगद्रार 
सिद्धांत का वावत्रोष बनाया, तथा सरै अर्थं यहां मेने दीकामें 
छिखा देख कर छिखा दै, परन्तु अपनी बुद्धि से सवर्प मा भी नरीं 
छलि हे, तो भी इषम यदि कोई असय ञेख च्लि मयात्र तो 
बुद्धिमानों को शुद्ध कर खेना योग्य है । | 

` तथाच तत्पाटः-घ्री जीवपिक्रमांमोजमधुरिदा 

क, ¢ (५ अ, § क (ध ॥ 

शरास बालत्तन मह्ननाम्ना विरयचतायमदयोग्‌ः- 


( ११ ) 


द्ारतिद्धातवारववोधः तथा सवोप्यत्र मया इत्ति 
टृष्टोथो लछिखितोस्वीति न दइ सखस्पोपि स्वमनीषिकिया 


तथाप याकचादह्‌ वितथ्य मर्वेत्तदृद्खद्धमद्धः शोध्यम्‌। 

इसमे सिद्ध है कि इक्त वाङावषोध के छिखनेवाले . आचाय 
पचते आरेम टीकाकार महाराज के पछि दए हं ओर वह छद्मस्थ पुरुष 
ये, एक छश्नस्य के वचन मानने ओरं अन्य काकार महासमर्थवान्‌ 
पुरुषां के बचन नहीं मानने पेषी श्रद्धा आसमार्थ धमौर्थी भवभीर 
माणी की कदापि नदीं हो सकतीं है, इवास्ते दीका को न मानने 
से मनःक्रदस्पित अर्थे ताननेसे दढकरमतादुयायी को क्या कहना 
चाद्ये ? इस वात का न्याय दम वाचकवमे के दी स्वाधान करते दै, 
क्योंकि निक्षेपं के विषय मेँ ईर गोपारुदारकादि के दृष्टान्त पार्वती 
ने लिलि दै ब्रह अज्गुयोगद्रारमूत् के सरमे तो क्या वत्ती सू्नोके 
मृरुमेभीकदीं न्दर इत्र मे सिद्धै कि पर्वती ने वाङाववोध 
स चुराये द ओर वालाववोधवाडा साफ शका के अनुसार 
चता तो फिर दीकराके माननेमें क्यो छना आती है!गुड 
खाना शृरगुखों से पर्न ॥ 

ओर यदि र्मदास जी, धरमसिह जी, छवजी, भीषण जी आदि 
षयो का छलि टना ही मान्यदै तो वह सय ङ्खिगये या 
अप्त इसमे क्था प्रमाण ? तथा उन्दने अपने मत्व के अंधक्राराथ 
ट्व मेनदीं डले द इसमे क्या प्रमाण ह? भद्युत उन्दोनं खाय 
सिद्ध करने क एमे कई वातं मनःकल्यितत टव्वे म॒ चख दा मयम्ष 
दीखती दै यथा रजोहरण की दसी केपी ओर किंतनी होवे इस 
का प्रमाण, रजोदरण की दंडी का भमाण) युसवसिका का भमाणः 
चाद्र्‌ का प्रपाण, चाकू पटक का भमान इयाद्‌ बत्तन्न सजा के मूख 


{ ११९ ) 


पाठ मेक भी नीं है परन्तु यमपे मे कीक अपना मनःकरदिपित 
व्यवहार छिख मारा टै ॥ 


भस्पग्रह-का वर्णन) सारं शवद्, वारां वपे का दुष्करार, 
वीरतरिक्तम, जवृस्तरामि चरित्र, चदनवाटा का वणन) मरुदेवी मता 
ने हाथी के दोदे मे केबर्गान पाया, भूरिता रानी ने पद्देशीं 
राजा को अगूढा देकर मार डाखा) महावीर खाभी की तपस्या, वीर 
भगवान्‌ का अभिग्रह, वीर भगवान्‌ के ४२ चौमामे, महावीर खामी 
की निर्बाणभूमि, अतगड़ मूच, उत्तराध्ययन शूत्र, निरयावखिया 
सूत्र इयादि फितने दी मू के यव्ये कथा सदित कशां से रिते गयेदै १ 
क्योकि वत्तीस सूत्रों के मूलम तो पूर्भोक्त वाते कदी भी वणेन न्दी 
है, तो अव उत्तर देना चाये, कि क्या केवर वतच्तीस घुं के मृर 
पाठ मान्न या पाठमाच्कादी अथंमाननेसेददकपथानुयायीयोका 
गुज्ञारा हो सकेगा ! कदापि नदी, तो फिर कराकारो पर करि,मृर 
मतो है नदीं टीकां कां से आया! रेता कुविकर करके क्यों 
अपनी दु्विदग्धता जाष्िर की जाती दै ! राकारं महाराज तो 
नियुक्ति,भाष्य.चूणिःगुरुपरपरावु सार वणन करते हओर निथुक्ति, 
भाष्य णि सवै पूप्ैधारी महात्माओं की रचना है, उनका तिरस्कार 
करके गुरपरपरा से विभूत धमदास जी आदि के कथन पर निश्चय 
करना इससे अधिक आर क्या आभिग्रहिक मिथ्या शेता है ! शस 
वास्ते केवर मुर पाठ ओर टञ्वे के धमेड मेँ आकर उचितानुचित 
विना विचरि अं वड छिलकर पूर्वाचार्य्यो की अवज्गा करनी, ओर 
-उमके किये माचीन अर्थ नदीं मानने, मनः कटिषत नये अथं करने 


ओर भोखे भद्रक जीवों को अपने मायाजार मे फैषाना अच्छा 


( १३ ) 
नहीं ॥२ + [4 [० [स्‌ = ˆ 9 + = ६ प 
दी ह, क्योंकि नय निकषेपके नामते जो पत्रे करे क्ियिषैसो 
अपनी चालाकी दिखाकर स्याही से अपना मुख सफेद करना 
चाहा टै प्रथम त- 
६६ नेगम * नूर स्थ शे सूचको 
: सग्रहश्चव व्यवहार्‌ ऋज सूक । 
र्दः समभिरूदृश्चा एवं भूति नयांऽ्मी । १“ 
यह शोक ९ पृष्टमे छिखा है सो अशुद्ध है शुद्ध पाठ यह है। 
भ $ स ¢ „न 
“ संगमः सं्रहशव व्यवहारसं सप्रको । 
शब्दः सममिरूटृश्च एवं भूत नया अमी * ॥ १॥ 
दृरा यह शोक वत्तीस शासनं के मर पाटयेंसे क्रिस स्र 
का मूर पाट द ! बताओ ! अफकोस कि पद पद मँ अपनी वत्तीस सूं 
फे मानने की परतिज्ञा से चायमान होकर निग्रहकोटि की खाइ 
मे प्ड्ना सो क्या वातदै? सय दे पुत्रके रक्षण पाखनेमेंेदी 
दिख पडते हैँ “ मतिरगबनु सारिणी ” इस मदाधाक्यातुस्तार अत मं 
उत्मूजभर्पकरता का निग्रहस्थान रूप नरकखादे मे गिरना होना 
ही दै शपे किमी काक्या जोर चता दहै किया कम अवहयमेव 
भोगना पदता हे 1 
यदुक्तम्‌-“नत्थिकडा्णं करम्माणं सुक्वो इत्यादि 
ध कि भो ००० [4 £ 
तथाः अवरयमव भोक्तव्य कृतक श्ुभाञ्चभम्‌। 
५ @ ४७ ॐ 0 _ न 
नायुक्तं भीयते कमं कखकोटिशतरपि ॥९॥ 
[न न त € ज 
ओर सयार्थचन्द्रोदय पुस्तक वनाने का परमाय केवरु श्री 
जिनयतिमा तथा श्रीजिनप्रतिमा के पूजन के उत्थापन सिवाय 
प [4 व शच [41 विभ क च क 
ओर कु भीं न्दी जाहिर होता है ओर इवास्ते चार निक्षि 
€ (¬. ^ | ध 
करा मनःकारिपत वर्णन पार्वेतीने छिखि मारा दै, परन्तु इसते क्या! 


( १४ ) 
एक पार्वती क्या तो सव दंढक नेनमत से विरकुछ अनाभित् हँ ओर 
देसी दशा मेँ यदि ढक खोक अर्थं का अनर्थं करं तो इसर्मे कोई 
आश्चयं की वात भी नहीं हे ॥ | 
क . [2 ०. ¢, दि 
यतः-एकं हि चश्वुरमरं सहजो विवेकः तदाह- 

्् [4 रस ग्‌ 9 (० [१.१ [1 [^> 
२ सहं संगमन द्वितायम्‌ । एतद्द्वयं याद नयस्य स 

धर ६ न्त्‌ क [ः ॥ 
तत्तावस्तस्यापमागचह्न खद्धु केपराषः ॥ १ ॥ 

ओर इसीवास्ते खाप्त करके एसे मतुष्यों के चियि हमारी 
हितिक्षा नदीं दहै, क्योंकि निप्तकी जो आदत पड जाती है, भायः 
वृह उपदेश द्रारा हटानी कठिन होती ह, पानी को कितना दी 
गरम किया जवे परन्तु आखिर मेँ फिर टण्डा दी दोजाता है, यतः- 


स्वभागो नोपदेशन शक्यते करेमन्यथा । 

खतषएमपि पानीयं पुनगेच्छति शीतताम्‌ ॥ १ ॥ 
अथधवा-- 

यो हि यस्य सखभावोस्ति स तस्य इरतिकरमः। 


` शवा यदि क्रियते राजा किं न अत्ति उपानह्‌ ॥ १ 
भावाथ-जो जिसक्रा स्वभाव पड़ जाता है दुर होना किन 

होता है, यादे छतत को राजा वना दिया तो क्या षह जूती नदी 
खाता ई ! कुत्ते की दुम को चाहे वारह वपं नल्की में र्खे फिर 
टे की टेदी, तथापि भव्य जीवां का ख्यारु करके यद प्रयास 
फटीमूत समक्षा जाता है, ओर यादि किसी सत्यगयेषी को 
गुणकारी होने तो. इसमें भी कोहं आश्चर्ययं नदीं 


> 


¶ 
पावती की अण्ड वण्ड मनःकस्पिति फी मे फंसने से 


( १५ ) 


हूत जीव वच जागे, वक्त इसच्यि अव निक्षिपों का अर्य 
भो टीकाकार पूवोचास्ये महासा काक्या हमारे, वैसाका 
वपाय यहां िखते द जिससे साक्षरवेमं अज्ञान से एूरे हए 
पेट रूप दोरु की पोर आप्दी जार होनव्रिर्गी, पंडितजन सू 
जान जवेगे कि पार्वती की वो भिना तोडी पप कीष्नोरीषही 
खोटी है, क्योकि अपर्म[ कसना की पिद्धि के छिये मनःकर्पित 
वातं छिखकरर निक्षेपो का वणन अगड्म सगड्म छिखकर धोखा 
दिया दे; परंतु .साफ २ नाम, स्थापना, द्रव्य, ओर भाव ङ्न चासं 
का स्वर्प वणेन नदीं किया दै, कहां से करे ! जवकरि वत्ती सूत्रों 
के मृलपाठ मेंचार निकषिपोंकाअर्थदीनदीं है तो कदांसे छे 
अवरे ! क्यो चोरी करी हुईं अन्त में पकड़ी जाती है कदाचिव 
योडा प्ता वर्णनक्रदियाजत्रे तो उत श्ाच्च काया दीका 
कानाम छना मुक्किर दौज) तो वहक्ार वह शास्र अथवा 
टीक्रा माननी पडे, इवास्ते उपर दौ उपरते कुदाडी मारने की 
शिक्षा सुर पाई है, माया करना तो स्री जाति का स्वभाव दीह, 
तटस्थ-जापका का कहना दहत च 8क दै क्योकि शूठ 
वरना, विना विचारा काम करना, माया फ का करना, मूखेता 
करनी, अतिलोभ का करना, अश्टचि रना, ओर निदेय होना यद 
दोप मायः सियो मे स्वभावसे दी भिद्ध हेते दै, यत - 
अनृतं साहसं माया मूसंलमतिरोभता । 
अगोचं निर्दयतं च स्रीणां दोषाः सभावजाः॥१ 
सो यह पूर्वोक्त दोप पार्वती ने अपने आप मे दीक सिद्ध कर 
दिखाये दै, देखो, वाख््रह्मचारिणी कहां कहां शसो के अर्थं के 


। ( १६ ) 
अन्यं करे है, जिपमे ससायचन्द्रौदय का निष्पक्षपातता ते विचार 
करना दयी सयासयक्रा निणेय करना दै, तिना गुरुगमता के कितावों 
का वनाना, आचार्यापद का धारण करना इयादि स्लीगण के अनु- 
चित कामकाकरना साहस नीतो ओरक्याहै! माया कातो 
पृ्नाद्ी क्या ह्‌! परायः सयथचन्द्रादय क्म सारय क्रतव दहा 
माया से भरी हई दै । पू्रीचार्ययों के अथं न मानकर अपनी करपना 
से अण्ड वड अथे के अनय करने इसते ओर क्या मूखेता होती दै ! 
मान वडाईके लोभ मतो फंसीदी पदी दै, षरना मरद 
दृदिये साधुओं के विच्मान रोते हुए व्याख्यान करना, आचाय 
वनना किसने फरमाया है १ अश्च का अनथेतो जो कुछ करती 
है आपद जानती है, ऋतु के अनि पर भी शाक्चाध्ययनादि का 
परेन नदीं दै, इससे आधिक ओर क्या अशुचि अपकर्म होगा ! 
शाद्चवचनां के उत्थापने से अपने आप का घातं करना इतस 
अधिक कोन सी निर्द॑यता दै । 
विवेचक-अच्छा ! भरार्धकी वात है, हम क्या करे। 
रो अव देखो ! नाम, स्थापना, द्रव्य, ओर भाव का अर्थं लिखि 
दिखाते ई यदि परभव का इररोवे, ओर अपने कस्याण का 
मन होये, यथार्थं अर्थं का विचार कर सय का सखीकार ओर अत्य 


का. पारहर् त्कारुकर कना याम्य ह आग उनका मरा) षद्‌ 
जानं उनक्र कम ॥ 


नामनिक्षपस्वरूपवणेनम्‌ ! 
„ अथ नामस्थापनादरन्यभावस्वरूपमभिधीयते 
तत्राद। नामखसूपं यथा-- 


यदस्ठनोमिधानं स्थितमन्यार्थे तदर्थं निखें 


\ १७ ) 
पयोयानमिपेयं च नाम याहच्छिकं च तथा ॥ १॥ 
विनेयायुप्रहाथं गेतद्यास्या-यदरस्त॒न हइदादिरमिधान 
मिदर इत्यादि वणावरी मात्र मिदमेव आवर्यक'रक्षण 
वणचतुषटयावली मारं यचदोनियाभेसंबधात्‌ तत्रा- 
मेति सकः । अथ प्रकारातरेण नाम्नो रक्षणमाहं 
स्थितमन्या्थं तदथ निखेक्षं पयायानमिधेयं चेति तदपि 
नाम यत्‌ कथं भूतमियाह्‌ अन्यश्चासावथेश्वान्यार्थो 
गोपाल्दास्कादि रक्षणः तत्र स्थितं अन्यतरद्मदाव् 
यथा्थतरेन प्रसिद्धं तदन्यत्र गोपार्दारकादो यदासे- 
पितमियथः अतएवाह तदथ निखेक्षं इति तरस्य 
दिनाम्नोथः पसैश्चयादि रूपस्तदथः सचासावर्थश्वेति 
वा तद्थस्तस्य निरेक गोपार्दारादो तथा तद 
स्याभावात्‌ एनः किं मूतं तदियाह पयायानमिभेयमिति 
पयायाणां शक्रपुरदरदीनां अनमिधेयमवाच्यं 
गोपाख्दारकादयोदीद्रादिशब्देरच्यमाना आपि 
शचीपलयादिखि  शक्रपुरदरादिशब्देनाभिधीयेते 
अतस्तन्नामापि नाम तदतोरभेदोपचारात् पयायान- 
भिधेयमिल्युच्यते च शब्दुन्नाम्न एव लक्षणान्तरसूनकं 
शचीपयादो प्रसिद्धं तन्नाम वाच्याथश्रन्ये अन्यत्र 
गोपाख्दारकादौ यदारोपितं तदपि नामेति ताप्यं 


( १८ ) 
तृतीय प्रकरिणापि लक्षणमाह याहच्छ्किं च तथेति 
तथाविध ग्खुपत्ति शुन्यं डित्थकपित्थादि सूपं याद- 
च्छक खेच्छया नास क्रियते तदपि नामेत्यायथः॥ 
॥ स्थापनानिक्षेपस्शूपवणनम्‌ ॥ 

स्थापनारुक्षणं च सामान्यत इदम्‌ । 
य॒ तद्वियुक्तं तदभिप्रायेण यच तत्करणि । 
ठेप्यादि कर्मं तत्‌ खापनेति क्ियतेऽखकालं च॥२ इति 

विचेयादबहाथेषत्रपि व्याख्या । व॒ शब्दो नाम- 
लक्षण खापनालक्षणस्य मेदसूचकः सचासावृर्थश्च 
तदर्थो सवदरमावावस्यशादि लक्षणस्तेन अिथुक्तं 
रहितं यदस तदसिप्रयेण यवेदरायभिप्रायेण 
क्रियते स्थाप्यते तत्‌ स्थापनेति संबंधः किं विशिष्टं 
यदियाह। यच्च तक्छरणि तेन भवद्रादिना सहकरणि 
सादृश्यं तस्य तक्तरणि तत्सरशमियथः । च शुब्दात्त- 
दकरणि चृक्षाहदि वस्तु गृह्यते अतत्सहशमियथेः। फिं 
पुनस्तदेव यूतं वस्विप्याह । सेप्यादि कर्मेति । टेप्य- 
पत्तलिकादीप्यथः। आदि शब्दात्‌ कष्ठपुत्तखिकादि 
गृह्यते । अक्षादि अनाकारं च । किय॑तं कारं तत्‌ क्रियत 
इयाह । अरः कालो यश्य तदरपकाटमितरका मि- 


त्यथः । च भशन्दाचावतकाकं शाश्वतप्रतिमादि 1 


{ १९ ) 


यत्पुनभंवेदायर्थरारतं साकासनाकारं. वा तदथीभि- 
प्रायेण क्रियते तत्‌ स्थापनेति तादर्यमियार्याथः। 
नामस्थापनानिक्षेपमेदवणेनम्‌ । 

“ प्रसगान्नामस्थापनयो्विंशेपः प्रतिपाद्यते ” 
अत्र नामस्थापनयोसमेदं पर्याधेदमाह “ नाम उव- 
णाणं कोपरृषिसेसोत्ति °` नामस्थापनयोः कः प्रति- 
विशेषो न कथिदित्यभिप्रायः । तथाह्यावद्यकादि 
मावाथेशरुन्ये गोपारदारकादौ दव्यमातरे यथा आवदय- 
कादि नाम क्रियत तत्स्थापनापि तथेव तच्छर्ये काष्य- 
कपीदौ दरव्यमातरे छ्रियतेऽयो मावश्युत्ये द्व्यमाचे च्छि 
यमाणल्रा विशेषाचानयोः क्चिद्धिशैषः। अत्रोत्तरमाद। 
“ नामं आवकहियमित्यादि ” नाम यावत्कथिकं 
साश्रयद्रम्यस्यस्तितकथां यावदद्धवततेते न पुनरत 
राप्युपरसते । स्थापना पुनरितिस स्वसखकाटमाविनी 
वा स्यायाव्काशेषा वा स्वाश्रयद्रभ्ये अवतिष्ठपनेपि 
काचिदंतरापि निवक्तत काचित्तु तत्सत्ता यावदवतिष्छते 
हति भावस्तश्रटि-नाम आवद्यकादकं मेर जंब्रुढीप 
काग मगध सखराष्टरादिकं च यावत्‌ स्वाश्रयो गोपर 
दाखदेदादेः शिखाससबयादि वा समंस्ति तावदव 
तिष्ठत इति तथावक्कथिकमेव । स्थापनां ठ आवर्यक- 


( २० ) 

सेन योग्यः स्थापितः स क्षणाते पुनरपि तथाविध 
प्रयोजनसंभवे इसेन स्थाप्यते पुनरपिच राजादि 
नेप्यसपक(खवत्तिनी । शाश्वतप्रतिमादिरूपा ठ याव- 
त्कथिका वतैते तस्मात्न अरंदादि रूपेण सवेदा तिष्ट- 
वीति स्थापनेति व्युपपत्तेः स्थापनाघ्मवसेयं न वु 
स्थाप्यते इति स्थापना श्चाश्वतत्नकेनापि स्थाप्यमान- 
त्रामावादेततस्माद्विश्युन्य द्रव्याधारसाम्येप्यस्स्यन- 
योः कालकृतो विकषेषः। अत्राह । नञ्च यथा स्थापना 
काचिदसकालखीना तथा नामापि किंचिदसका्लछीन 
घ गोपादारकादो विद्मने कदाचिदनेकं नाम 
परावृत्तिदशनात्‌। उच्यते । स्यं किंत प्रायो नाम या- 
वत्कयिकमेव यस्तु क्चिदन्यथोपलंमः सोऽखलतान्नह 
विवषित दइृ्यदोषः । उपरक्षणमा्नं चेदं कारभदेने- 
तयोमेदकथनमपरस्यापि बहुप्रकारभेदस्य संभवात्‌ 
तथाहि । य्थेादिप्रतिमास्थापनायां ॐडलगदाि 
भूषितः सन्निहित शचीवजादिराकार उपलभ्यते न 
तथा नद्रादौ । एवं यथा स्यापनादशनाद्ावः समु 
छसतिनेवमिद्दिश्रवणमात्रात्‌ । यथाच तस्स्थापनायां 
खोकस्योपयानितेच्छ प्रूजापरदृत्ति समीहितलामादयो 
दूश्यते नेष नमिद्रादाविव्येव -मन्यदपि वाच्यमिति, 


क क | सं । ¢ 
द्रत्यनिक्चप्रस्वरूपवणनप्‌ । 

अथ द्रव्यस्रूपमाह-भ्तस्य भाषिनो बा भावस्य 
हि करणे ठ यष्टोफे । तत्‌ दरव्यं ततक्ेः सचेतना चेतनं 
कृथितम्‌ ॥ २॥ व्यास्या- | 

तत्‌ दरव्यं तसखत्नेः कथिते यत्‌ कथं श्रतं दरव्यं यत्‌ 
कारणं हेतुः कसयेत्याह्‌ । भावस्य पयौयस्य करय भूतस्य 
याह । भरतस्यातीतस्य भाविनो वा भाविष्यतो वा 
लोके आधारमते तत्र सचेतनं पुरुषादि अचेतनं च 
कृष्यादि भवाति । एतदुक्तं भवाति यः प्रं स्वगौदि- 
विद्रादितेन भूता इदानीं मुभ्यादितेन परिणतः 
अतीतस्येद्रादि पर्यायस्य कारणत्वात्‌ सांप्रतमपि दरव्यं 
इदरादिरमिधीयते अमात्यादि पदपरिभ्रटमात्यादिवत्‌ 
तथा अमरेपि य इदिलेनोत्पसस्यते स इदानीमपि 
भविष्यद्छिदिपदपर्यायकारणत्वात्‌ शव्यं इादिरभि 
धीयते भाविष्यद्राजृमार राजवत्‌ । एवमेवाचेतनस्यापि 
कष्टद्िस्तत्‌ भविष्यस्पयौय कारणलेन दरभ्यता भाव- 
चीयत्यार्ाथः ॥ 

भावनिक्षेपस्वरूपवणेनम्‌ । 
अथ . भावखरूपमादह-भावो विवक्षितक्रियाचु- 


६ ( २२ ) 
५ | ४ ¢ ते 9 (५ दिर 
मूतिणुक्तो हि वै समाख्यातः । सवेन्नोखादिवदिर्हद 
५4 + त्‌ कः | (40 
नादि क्रियाद्मबात्‌॥ ४॥ व्यास्य(-वक्ताषिवाक्तत 
[4 (न [क [९ ॐ भ 
फरियया विवाक्षतपरणामस्य इदनादरसुमवन मन्न 
^~ ७ ¢ अ, अ अ | करप 
भरतस्तया उुक्ताथः स मावस्तताऽमदपचरः स्वङ्गः 
क, क ¢ न ४. दि (9 [9 4 इद्‌ 
समास्याता नदशनसाह्‌ इद्राव्वारलसाद यथा इद्‌- 
(~ (५ नक € (~ रणामे [प रिण 
नादिक्रियातुभवात्‌ परमेश्वयादेपारणामन परण 
9 भ्त € इत्य | £ | 
तत्वादिद्ादिभाष उच्यते इत्यथः इत्यायाथः॥ 
इसीप्रकार नापादि का स्वसूप श्रीदरिभद्र सूरि कि जिनका 
स््रगेवाप तिक्रम सवत्‌ ५८५ हु ठै) जिनकी साक्षी अग्रेन 
विद्रन-उकट्र ए. रेफ. रुडर्फ हारम साहिव तथा जर्मन 
भोफेपषर दरमन जशो साडिवि देते हे, उन्दने भीं इधर प्रकार 
वणैन किया है-- 
अव दोचना चाहिये किं १३८९ वर के क्रिये महासभोँके अतो 
टे ओर अ जकर के अभिमानकरे पूतं के क्रिये मनःकदिपत 
अथे सते, बुद्धहैन करश्र) के विना रत्रा ओर कोन कद सक्ता 
दै?वमनेते हमने ५३८१ वर्षके पराचीन अर्थो का प्रमाण द्वियादहै 
इसी प्रकार इढकमतासुयायी को भी जो कु पावती ने मान के तान 
मे गाना गाया डे, ओर भोले भद्रक जीवो को भग्माया है, सस्रत 
या प्राक्त मे प्राचीन महासाओं के क्रिये अश्र दिखचने चाहिये 
अन्यथा प्रचिती के डेखोपरे कोई भी सृज्ञपुरुप विश्वास यदीं क्सगा 
ओर यदि :- 
# € 
उष्णां विवाहे व॒ गदभा वेदपाठकाः । 


परस्परं प्रदौसंति अहो रूप महोष्वनिः ॥ 


{ २्र ) 
एमे पुरुप कर खरे तो उसमे हमारे कोर क्षति नरै! . 


नय विषयिक वणनम्‌ । 


तटस्थ-पावैती की करी कल्पना का पुरा २ जव्राव पू्वक्त 
वणन मे मिरु गया ई, बास्तावेकमे तो कुर पोथी काक जवद्य 
गया है वर्योकि सारी पोथी इरी तरह कतक से प्रायः भरी दई है । 
तो पविती कीकर कुदुक्तियों का भी कु विवेचन करना 
योग्य दे, जिप्मे कि भोरे भारे अनजान जीव पार्थवीं के जारमें 
फष न जरर, ओर वाकी प्राचीनक्षाश्वीयपरमाण न होने ते 
पाठरताकाच्खता स्रया ख।डत दाचुकादं 1!!! 


दिवेचक-> भ्ठ पर ३ प्रयनयक्लिमरिदैसो किसी भी 
जनतिद्धान्त मे नरीह, पार्वती के छिखनेका यद अभिपाय माट्म 
होता कि पदे चार नय अमष, इम वासते चार नर्यो का 
मानना धत्त है, परंतु यदि रेपे देतात शासरकार सातनयोंका 
कथन किस बासते करते ? असू वात तो यह्‌ रै क्षि जनक्ास्चमें 
जो नर्यो करा स्वरष्प सप्भगी आदि का वर्णन हे उप्तका परमार्थं 
कपयी जानने दी नदी ष्। यदि जानते दवे तो कदापे एकत 
एक वस्तु का ग्रहण ओर एक का निषेध न करजेते कि पार्वतीने 
क्रिया दै तथा एकान्त बस्तु का सचे वाला मिभ्यारीष्ट कदाता 
षै सों पात्रतीने चार नयो को एकाति अस्य ठदराने का उद्यम 
, कियाद, इमवासते पाती के शिर पर तो मिथ्यादृष्टि कीं 
छाप घरात्रर ठग चुकीं दै, सो तव दी मदेम जव सातदी नयों को 
अपनेर स्थानम यथार्थं मनेगी योर जव अपने स्थानमे सव नय यथायं 
मनि भये त्वतो ददकमत को जलनल वखाक्कार देनी.पडी ॥ 


( २ ) 

तरस्थ-जस कृपा करके आप नय ओर नयाभास् के छक्षण 
ूर्वधिप्रणीत वतादये जिपरसे ज॒रा हृदरयचक्षु को खो यदि परलोक 
काडरहो तो देख ओर विचार के अपनी अनुचित प्रटत्तिका 
शुद्ध अतःकरण पूर्वक मिथ्यादृष्कृत दे देवे नदतो जो ऊुख 
हा दहोवेगा युख से कहना कठिन है ॥ 

प्रिकेचकृ-रटीनियेः 

नयलक्षणं यथा-नीयते येन श्रुताख्यप्रमाण 
विषयीटृतस्याथस्यांशस्तदितराशदासीन्यतः स प्रति- 
पत्तुरमिप्रायविरोषो नयः ॥ नयामासरक्षणं ॥ 
सखाभिप्रतादंशादितसंश्ापलापी पननेयाभासः ॥ 

ईति प्रमाणनयतस्रारोकारकार । 

वमर पूर्वोक्त रक्षणो से सावत होतार कि पार्वती कामानना 
धनयः नदीं दै, किन्तु (नयाभास दै १ क्योकि पद्रोन्मत्ता हसिनी की 
तरह अपने अभी अश्च को स्वीकार अन्यांदा का सत्यानाश किया 
ह, परन्तु यद्‌ नदीं विचारा कि इष श्रद्धा के अनुसार तो सर्ब 
व्यवहार का हदिया को उच्छेद दीं करना पडेगा । तथा पार्बतींने 
अषनी माया फेला कर अनजान छोगों को धोखा देने में ऊढ 
नयुता नदीं की, पाठ कोई छा दै, इशारा कोई किया ईै, ओर 

ये कोई घषीटा है, देखो-२ पृष्ठ पर क्या छिखादे१ दम द्रव्य 

आवदयक के उप्र ऽ नय उतारी दै नित मे तीन सत्य नय करीं 
हँ वंथा सत्र } तिण्ड सदनयाणं जाणए अणुत्रडत्ते अवस्पू। अर्थ-तीन 
सत्य नय इत्याद्धे 


कजरा पंडतानी की पड़तादई का ख्याल इसपरमभा कर लना 
'नय' शब्द्‌ पुष्लिग डे, जिसको प्रायः सवच स्वो लिंगे लिख {दिया। 


६ म्र 1, 

वरिचारना योग्य द क्रै-तीन सत्यनय~यह किसर पदं 
काञअथक्ियादहं! क्याकि पाठमतो "सरः खिखा हे जिसका 
अर्थं “शब्द्‌ ' होता दै ओर जितका तात्पर्यं यह है कि 
तीन ` शब्डनय " हँ इसत अर्थापत्ति यह सिद्ध होता है कि 
प्रथम के चार (अर्थनय" दह, तात्पर्य यदै कि प्रथम कै 
चार नय अर्यं की भधानता रखते है, ओर आगे के तीन नय 
राव्‌ की प्रधानता रखते दै वम इमी वात से पार्वतीं का चाहा 
अमत्य या अवस्तु शक्षश्रुग होगया ? क्योकि जो द्रव्य को अवस्तु 
प्रतिपादन करने का प्रती ने प्रयाम करिया सो विरु निष्फल 
होगया, ओर अनुयोगद्रार मूच मँ जो अवस्तु कदा है सो सर्व॑या 
द्र्य क्रो अवस्तु नदं कहा है, अपितु आगम से द्रव्य आवद्यकं को 
अ्रस्तु कटा दहै, परन्तु पार्वती ने थोड़ा पाठ मान छिलकर दिर मे 
पपदोनेमे दनदेती कपिर दासी की तरद अपनेदहाथंको ` 
पीट खीच लिया मद्भदेताहै। 

तटस्थ दरव्यनिक्षिप अरस्तु नहीं दै” क्या दुनिया म॑ सव 
के सवदीमृषवे हं! नदी ! नदी { विचारशील पुरुष भी दुनियां 
मर बहत है ओर इषीवासे “ वहुरत्ा वदुधरा ” कदाती है सो रेते 
मु्ञसनपुरुषा के उयक्रासार्थं अगि कापाट भी शिखि दिताना 
योग्यटैनिप्तसे कि पार्वती की चाकी भी ज्ञा्िरि होजवे। . 

विवेचक-खीनिये पूष्रौचाय्येङृत अथप्तहितपाठ पदिये :- 

५ तिष्ट सदणयाणं जाणषु .अणुवरउतते. .अवत्थू 
कम्हां जइ जाणए अणुवउत्ते न भवह ~ 

भावरार्थ-तीन शब्दनय के मत मे जानकार होकर ` उपयोगं 
रिव दोना अरस्तु अ्थीव अप्तम्पय ई, कंयाकरि यदि जानकार दं 


तो उपयोगरदिव नदीं होसक्ता दै यदी वात्टकाकारनेभीं फर 


माई है। तथाहि :- - 

` तिष्ट सहणयाणमित्यादि सब्दप्रधाना नयाः शरब्द्‌- 
नयागशब्दसमभिरूदेवंम्‌तास्ते हि शब्दमेव प्रधानमिच्छं 
तीत्य्थं त॒ गोणं शब्दवशेनेवाथे प्रतीतेस््रयाणां शब्द- 
नयानां त्नायकाथ चारुपयुक्त इत्येतदवस्तु न संमवती- 
दमित्यथः। कम्टेति कस्मादेवसुच्यते इत्याह । यदि 
त्ायकस्तदयदुपय॒क्तो न भवति ्नानस्योपयोगरूपला- 
दिदमघ्र हृदयं। आवरयकशास््नस्तत्रचाचपयुक्त आ 
गमतो दव्यावदयकमिति भ्राक्‌ निणीतमेवं चामी न 
प्रतिपच्न्ते यतो यद्याव्यकश्ास्नं जानाति कथम- 
युपञुक्तोदपय॒क्तश्चेत्‌ कथं जानाति त्नानस्योपयोग- 


रूपत्वात्‌ "| 

, , ओर क्षास अनुयोगद्रार भी शब्दनय की अपेक्षा अवस्तु 
फरमाता हे, अर्यनय की अपेक्षा नरी, “ ति सदनयाणमिति 
वचनाव्‌ ” इसचये द्रव्यनिक्षेप को सर्वथा अवस्तु मानना जेन- 
रोरी से बाहिर होना दै, यदि शास्त्रकारका सथा ही द्रव्यनिक्षेप 
को अवस्तु फरमाने का अपिपाय होता तो. श्रीपन्नवणाजी सू्रादि 
हनो मे पदरह भद्‌ सिद्ध के मतिपादन करने की क्या जरूरत थी ! 
भाष की अपेक्षा तो सव एक दी समान ह फिर स्रारिगसिद्ध 
अन्यरिगसिद्ध; इत्यादि भेद से शास्त्रकार भावातिरेक्त कोई ` 
अन्य स्तु फरमाते है या नहीं १ यदि फरमाते है तो द्रव्य का सदा 
अवस्तु .रतिपादन करना अपने. हार्थो से अपना यह कारा करने 


( २७ ` } 

के ित्राय अन्य कुछ दो सकता ! नहीं ! नही ! 

तथा श्रीद्णांगम्रू्न के चये ठाणे में “ दव्व सचे”. ट्रव्य 
सत्य कदा है।  . 

तथा श्री णाग के पांचवें गणेमे जो आगे को देवता 
हाने वाखा होवे उपको “ भवियदच्वदेवा ” अथवि भानि ट्व्य- 
देव कहा है। 

तथा श्रीसूतरकृतांगश सूज के दुसरे अध्ययन की १५ 
ओर १७ बीं गाधा में मोक्ष जाने योग्य भन्यजीव को तथा युक्ति 
जने योग्य साघु को द्रव्य फरमाया है । 

अरे ! ठे > प्रसक्षद्ुरवोकेपाठ्हः फिरभी ट्रव्यनिक्षिप 
को सथा निपेध करना, कितनी श्म की वात है ! 


श्री जिनश्वरदेवका द्रग्यनिक्षेप वंदनीय है। 
श्रीजंवृद्रीपप्रज्ञपतनूतर मे श्री तीथकर के जन्मप्तमय मेतथा 
निर्वाणक्तमय मेँ पकर वदना नमस्कार करने का पाठ दै, बो वंदना 
नमस्कार किंस निक्षपको ३! ज्ञय पक्षपात की ओटःसे बाहिर 
निकलछकर विचारना योग्य रहै, जिससे अन्तरीय खोट ` निकर 
जवि, ओर परमाधार्भिक की चोट से वचा जावे; स्रयोकिं जन्म 
समय मे (यावर केवलश्गान नदीं होता ताबसयेन्त ) भावनिक्िष 
तो नीह, द्रव्यनिक्षेपदी है, तथा नि्वाणक्मय्मे भी भावनि्षेप 
नदीं है, केवर तीर्थकर महाराज का शसीरमाज् शी मौजूद है सो 
रव्यनिक्षेप है ओर दोनों ही समय मं वेदना नमस्कारक्रा पाठ 
है, तो अव विचार करो कि `“द्रव्यौनिक्षप अवस्तु हैवदनां नमस्कार 
के लायक नहीं” यह कथन केषर पानी के मथन करने समान 

निष्फक होगया करि नदी ! जरर होगया, अन्यथा शाञ्च का कथन 


( २८ ) 


कडा ठश्ेगा, ओर यद तो कस्पातिकाख्ये भी नरी होसक्ता है कि 
दढकवचन तो सत्य हषे ओर शासन का वचन अकस्य दवे 1 
तथापि आभिनिवेक्षिकर मिथ्या केज्ञोर मे जमा की तर 
अपना कदाग्रह न छोड, ओर अश्भक्मै को जोह तो उपरमे उन 
की मर्जी, तयापि श्रीजम्बुद्रीपपङ्गपति का पाठ दिखतिषै, ज्य 
मानका वषट उचा करके देले तो स्ये ६ हति दोनत्रेगा, 
निस समय भगवान श्रीक्रपमेदव स््रामी का जन्म हुआ उम ममय 
दारे ने भगवान्‌ श्रीकषमदेव स्व्रामीं को :- 

, “ णमोत्थूणं भगवो तित्थयरस्स आडइगरस्स 
जाव संपाविरकामस्स वेदा णं भगवंतं तत्यगयं इहं 
गए पास मे भगवं तत्थगषए्‌ इह गयंति कट वंद 
णमंसई ” ॥ 

इक्त रीति वेदना नमस्कार किया 1 तथा हरिणेगमेमि नामा 

देषता द्वारा, हित के बास्ते, घुखके वासते, श्रीती्थकर भगवान्‌ का 

जन्ममहो्तव करने के वरास्ते जाने का अपना अभिमाय देवताओं 
को मालुम क्रियाइक्तवात को सुनकर चित्तमे अतीव प्रसन्न होकर कित- 
नेक देवता वेदना करने के वासते, क्रितनेक देवता पूजा करने के 
वास्ते, करितनेक्र देवता सत्कार करने फे वासते, क्रितनेक सन्मान के 
बस्ते, कितनेक दशेन के वासते, कितनेक कुत के निमित्त, 

फितनेक जिनेश्वरदेव के. भक्तिराग के ` निमित्त, कितनेकर दाकर ऊ 
पचन को पालने के निमित्त) कितनेक मिघों कीमेरणा से जर 

कितनेक जीत समक्न के अर्थात्‌ सम्यण्ा्ट देवता को श्रीजिनेश्वर 
देष के.जन्ममरोतसव मे जरर उद्यम करना चाषिये इत्यादि निमित्तो 


( २६ ) 
को वित्तम धारण करके वहतं देवता ओर देषी शकर के पाप 
द[रपर हागय, काद पाटय. 
"' हदि सुत स्वतो, बहवे सोहम्मवासिणो देवा । 
सोरम्मकष्पवहणो, इणमो वयणं दिअसदस्थं ॥ १ 
आणवेइणं भो सकष तं चेव जाव अंतिअं पाउव्भवह्‌। 
तएणं ते देषे देषीओ अ एञमटं सोचा इ ठ जाव 
दिभया-अप्पेगहञा वंदणवत्तिथं एवं प्रथणव- 
तिओं, सक्राखत्तिजं सम्माणवत्तिं दंसणवत्तिञं 
कोठटट्वत्तिं जिणेसभत्तिरगेणं अप्पेगहमा 
सकस्सवयण मणुबह्माणा अप्पेगहृञा अण्ण मण्ण 
मणुषद्रमाणा अषेगइञ। जीअमें एवमाईत्ति कटू 
जाव पाडव्वंति ॥ | 


व्याख्या-दंदि णठ इत्यादि । हत इति रप 
सच खखामिनादिष्टलात्‌ जगहुरजन्ममहकरणायक 
प्रस्थानसमारमाच शृण्वतु भवंतो वहः सौोधमकख 
वासिनो वेमानिका देवा देव्यद्च सौधममकस्पपतेरिदं 
वचनं हितं जन्मांतरकल्याणावहै ससं तद्भवसंवंधि 
तदर्थमाज्ञापयति भो देवाः राकस्तदेव्नयं यत्‌ भ्रा 
सूत्रे शक्रेण हरिनिगमेपेषुर उदघोषीयतम्यमादिष्ट 


| ( ९० ) 
यावत्‌ प्राुभैवत । अथ शक्रदिशानंतरं यदेवविधेयं 
तदाह । तएण मित्यादि । ततस्ते देवा देग्यस्व एव- 
मनंतसोदेतमर्थ श्रुला इष्ट तुष्ट यवद्धधवशविसपेद्ध- 
दयाः अपि संमावनायमिककाः केचन वंदनमभि- 
वादनं प्रशस्तकायवाद्मनःप्रृचतिरूपम्‌ तसत्ययम्‌ 
तदस्माभिस्विशवनमद्राकस्य कन्तेव्यमित्येवं नि- 
पित्त एवं प्ूजनप्रत्ययै प्रजन गेधमास्यादिभिः सम- 
भ्यर्यनम्‌ एवं सत्कार प्र्यं सकारः स्तुत्यादिमि यणो 
न्तिकरणय्‌ सन्मानो मानसप्रीतिविगोपस्तस्त्ययम्‌ 
दशनम पूवस्य जिनस्य विलोकनं तसत्ययम्‌ क 
तूहं तत्र॒ गतेनास्मलय्णा किंकचैम्यमित्यास्कं 
तस्मययस्‌ अप्येककाः दारस्य वचनमवुवत्तमानाः नहि 
प्रयुवचनसपेक्षणीयमिति भृयधममतुक्र्यतः अष्ये- 
ककाः अन्यमन्यं मित्रमवुवत्तेमानाः मित्रगमनाद- 
वत्ता इत्यथः अप्येककाः जीतमेतयत्‌ सम्यगरटष्ि- 
देवोर्जनजन्ममहे यतनीयम्‌ एवमादी्यादिकमागमन 
निमित्तमिति ला चित्तेऽवधाये यावच्छब्दात्‌ 
अकार्परिदीणं चेष सक्स्स देिंदस्स देषरण्णो इति 
ग्राह्यम्‌ । अतिकं प्राहुभवंति ॥ 

तथा जिसत्तसय भगवान्‌ श्रीक्रपभदेव स्वामी का निर्वाण हआ 


(.-2. 
उस सुमय शक्रद्र का आसन. चरायमान ` हा; ` अवधिज्ञान -से 
भगवान का नित्रोण हज जानक भ भी जाकर भगवान्‌ तीर्थकर 
का निवाण महोत्सव कर्‌, एता दिक मं निश्चय करके दर्रे 
वंदना नमस्कार किया-पो पाठ यदहः 
गर = 
“ त गच्छमि णं अर्हपि भगवतो तिव्थगरस्स 


® $ ष क (न 


परिणिग्याण महिं करोमेत्ति कट वंदइ णमसडइ ”. ' 
व्याख्या-तद्च्छामि णापेति प्राग्‌षत्‌ अहमपि 


मगवतस्तीथकरस्य परिनिवाणमदिमां करोमीति 
कृत्वा भगवतं नटृत वदत स्ति कराति नमस्यति 
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प्रणमति यच जीवरहितमपि तीथकरशरीरमिद्रवयं 
तदिदरस्य सम्पगहष्टिवेन नामस्थापना्रव्यभावारैतां 
वदनीयतेन श्रद्रानादिति तत्वम्‌ ॥ 

तथा प्रोक्त रीति वेदना नमस्कार करके स्वं सामग्री सदिति 
जं अषटापद्‌ नामा पवेत है जदां भगवान्‌ तीर्थकर का हरीर है, 
वदां श्क्रद्र आया, आक्ररफे उदास दय आनदरदित अश्रु (ईज) 
करके भर है ने जिसके देका होया हुआ शक्रे तीर्थकर के शशर को 
तीन भरदक्षिणा देता.दै, भदक्षिणा देकर न वहत नज्ञदीक ओर न 
"वहत दूर इ रीति योग्यस्थान मे शुश्रुषा करता हुआ यावेव्‌ सेवा 
रता दै । तथा च तत्ाढ ; 


“ जेणेव अग्वए पञ्चए जणेव भगवओ तित्थ- 
गरस्स सरीरए तेणेव उवागच्छ उवागच्छितता विमणे 
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णसणदे अंघुषुष्ण मयणे तित्थयर्सरीरयं तिक्तो 
आयाहिणं पयाहिण केश र्ता णच्चासण्णे णाइ 
सूस्सूसमाणे जाव पञ्वासई '॥ 

व्याख्या-यत्रेबा्टपदःपवेतःयत्रैव भगवतस्तीथ- 
करस्य शरीरकं तत्रैवोपागच्छति । अत्र सरमेत्रातीत 
निदेशे क्त्ये पत्तमाननिर्देशा स्िकालमाविष्यापि 
तीर्थक्रेष्वेतन्न्याय प्रदशैनाथमिति । नहि निर्हका 
ग्रथकाराणां प्रबत्तिरिति। उपागत्य च तत्र यत्करोति 
तदाह्‌ । उगच्छित्ता इत्यादि ~ 

उपागत्य विमनाः शोकाङलमनाः निरनदोऽश्चु 
पर्णनयन स्तीथकरशरीरकं विकलः आदक्षिणप्रद- 
कषिणं करोतीति प्रागवत्‌ नात्यासन्ने नातिदूरे शयश्च 
न्निव तस्मिन्नप्यवसरे भक्तयािष्टतया भगवद्चन 
श्रवणेच्छया अनिवृत्तः यावत्पदात्‌ ण्मसमाणे अभि- 
मुहे विणएणं पंजखिडे पञ्चवासइत्ति परिग्रहः । अन 
व्याख्या । नमस्यन्‌ पंचांग प्रणामादिना अमिमग- 
षतं रक्षत्य सुखं यस्य स तथा । विनयेनांतर्वहु- 
मानेन प्रंजलि कत इति प्रागवत्‌ पपास्ते सेवते इति ॥ 

तटस्थ॒-आपके सूचन करिये ममाण अतीव वलवत्तर हैव ! 


५. ना > 


्रव्यनिरेपा जनघ्र्ाबुपार अवश्यमेव वेदनीय सिद्ध होगया ओर 
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इपसे पार्भेती के किये असत्य सन का खंडन होकर सत्य -सत्य 
चात का मडन भीं हगया, अवतो.इस वात पर पार्वती को श्री 
चोवीस महाराज की जय बोर देनी योग्य है ॥ 
पिवेचक-आप क्या कहते है ! नाम ओर स्यापना-निक्तष 
काभीतो पार्वती ने निषेध किया दै । देखो सार्थचदरोदय के नवम - 
पष्ोपरि ^ ततिं यह दोनों निक्षेपे अवस्तु रै कल्पनारूप दै क्योकि .. 
इनमें वस्तु कान द्रव्यै न भाव्र.है ओर इन दोनों नाम ओर 
स्थापना नितेपों मे इतना ही विङेप दै करि नामनिक्षिप तो. याव. 
का तक रहता है ओर स्थापना यावक्ताङ तक्ष भी र अथवा. 
इतरिये ( यो ) काल तक रहे क्योकि मूर्ति ए्ट जाय ट नाय; 
अववा उसको किसी ओर की थापना मान ठेकि यहमेरा इ नदीं 
यह तो मेरा रामचंद्र दै दा गोपीचद्र है,वा ओर देव हे) इन.दोनो 
निततेपों को सात न्यो मे ते.३ सत्य नयवाखों ने अवस्तु मानाहै. 
क्योकि अनुयोगदरारसू मेँ द्रव्य ओर भाव निक्षेपो पर तो सात . 
सात नय उतारी दँ परन्तु नाम ओर स्थापना पै नदी उतारी है. 


इत्यथः” इत्यादे ; 


वस्त अव किये ! भगवान कं नामके जय वाङ्ना या भगवान्‌ का `. 
नामना पर्वती तथा दीढय। के चस्ते युरिकर दोगया या नर्द(*“' 
परन्तु धिता मत करो, नेनकशाख्राचुसार नाम जर स्थापना. निकष ` 
को भी पूरो श्रीजिनेवरदेव के द्रन्यनिकषिपव्रवं वेदंनीये सिद्ध कर. 
देरवेगे जोक्रि दिया कां वरात्‌ मजूर करना पड्गा, ओर पविती को 
रिते असत्य का पश्चात्ताप भा्याश्चत्त करक शुद्ध होना प्डगा, 
अन्यथा विराधकों की कोटि मं पड़ा रहना पडा; जमा वच्‌ ॥ ` 
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नाम स्थापना अवस्त नद्य 8€। 

लो ज्ञरा ख्या करो ! भ्रयम पार्वती के ठे कीं य्किचव 
समालोचना कसते है नाम ओर स्थापना को स्था कटिपित ओर 
निरर्थक सिद्ध करने का पूर्वोक्त केख मे साहस फियागया हतो वडा 
भारी अलुग्वित काम किया है क्योकि जव नामनिरर्थकदीदैतो 
फिर युख पर तोवरा चट्ाये किप्तलियि ऋषपभादि चोवीप् तीधकरो 
के नाम खियि जति ! क्योंकि कर्पत वस्तु तो ददकमत मे सर्वधा 
ही निरथ॑क है ओर श्रीकषभादि तीर्थकरों के नाम जन्मघ्तमयर्मे 
उनके माता पिताने किरी कारण को पाकर नियत किये र कोई 
खास यह नियमनर्हीहैकि जो तीथकर दोवे उनका यदी नाम 
होवे; इसख्यि नामनिक्षेप का अनादर करने से श्रकपमादि 
तीको के नामकायी हीढ्यां को अनादर दी करना पडेगा 
अन्यथा प्रतिक्नाधरष्ट होना पड़गा ॥ 

भहा जव नाम ओर स्थापना मे नतो बस्तु का द्रव्यदै ओर 
न भाव दै तो याब्तार ओर इत्र (थोडे ) कार तक का रहना 
किसको पुकारा जाता है? तथा जव इंदकवरिचारानुपार नाम 
ओर स्थापना निप का सात नयाँ मे समवतार नश किया रहैतो 
“५ इन दोनों निक्षेपा को सात नयाम से ३ सत्य नय वाख ते 
अवस्तु माना दै ” यद पाती का ठेख-पम माता वध्या) मम सुखे 
जिह्वा नास्ति-मेशै मां वाश्च ह, मेरे यल मे जवान नदीं है, ए 
उन्मत्तमराप से कुछ अधिक उपमा के लायक हो सकता है! 
नहीं ! नदीं {{ तथा पार्वती दी का ठेख सावित करता है फि नाम 
ओर स्थापना भी कुछ दै क्योकि जव पर्वती ने छिखा है कि सात 
नर्यो मे से तीन नयवार्छो ने दन दोनों को अवस्तु माना तो 
समे ही सिद्ध हे कि वाकी चारनयों बालों नेतो इन दोनों को जरर 
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ही वस्तु माना है यदि रेते नदीं दै तो पती का छिना फि (तीन 
नयवालो ने इन दोना को अवस्तु मानाहै' कदापि सिद्ध नदीं होषेगा ॥ 

अच्छा { रो अव नामस्थापना के विषय में ष्रूतरममाण भी 
दिखति है - 

श्रीमगवती सूत्र) उवबाईय सूच, रायपसेणीय सुत्रादि अनेक 
जेनदारों मे तीथकर भगवान्‌ के नाम गोत्र के सुनने का भी बडा 
भारी फर लिखा र । यथा :- 

“ तं महाफलं खलं भो देवाणुप्पिया तहा रूबाणं 
अरिहंताणं भगर्वैताणं नाम गोयस्सवि सवणयाए “। 

द्स्यादि पूर्गोक्त पाठसे अरिदंत भगवत का नाम थी फर 
का देनेबराखा सिद्ध दोगथा ओर श्रीढा्णांग सूत्र के चौये ठणि में 
नाम सस्य कहा दे “ णाम सचे ” इति वचनाव-तथा श्रीढाणांगसूजर 
क ददम ठणेमे भी दक्ष भकार के सत्य म॑ नामस्य फा ३ तथाच 
तत्पाटः;। 

^ दसविरहै से पण्णत्ते। तंजहा । जणवय सम्भय 
ठवणा णमे सूबे पडस्च सच्चे य ववहयर भाव जोगे 
दसमे उवम्म सच्चे य “ ॥ १९॥ 

दश भकार का सत्य तीर्थकर मगान्‌ ने फरमाया है सो 
यद्‌ है-- देश सत्य (९) सम्मत सत्य (२) स्थापना सत्य (३) नाम 
सस्य (४) सष सत्य (५) प्रतीरेय सस्य (६) व्यवहार सत्य (9) भाव 
सत्य (८) योग सत्य (९) ओर दवं उपमा सस्य (९०). सर्र मे 
एमे २ ससय बताने बे पाठ अति ई परंतु जिसकी दष्ट भृ असत्य 
फेड रदा हबे उप्तको जदा तहां अपषसय रौ भान होता है नेर 
पीलीया सेगवाङा जो ऊछ देखता है उसको पीडा दी दीखता ६, 


४ 
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इसी तरह मिथ्यातररूप पड़ रोग के कारण शेखक्तमान श्वेत तसर- 
रुचि के पदाथं भी "पीते भान दति हं, श्रीटा्णांग सूत्र के पू्वाक्त 


"पाठ मेँ ^ स्थापना" को भी सत्यः फरमाया है, ओर षी" वरद 


चौये -ठजे मे भी स्थापनासत्यः फरमाया है. “ उ्वणाः सचे इति 
वचनाव्‌-इत्यादि पाठ परायः अनेक नेनश्षास्ों मे आता है जिससे 
"नाम तथा -स्थापना निक्षेप भी फरुदायक- सिद्ध होते. हूच्रमे तो 
केव -सूचनामात्र होती है “ सूत्रं सुचनङृव्‌ ^ इति `वचनात-परंतु 
सूतरीक्त रहस्य का पूरा > आश्य तो श्रुतकरेवी; पूर्ैधर, गीतार्थं 
पूर्वाचार्य महात्माओं के किये निर्युक्ति, भाष्य) चि; दीका रूप 
अर्थो के विना-कदापि भान न्हीदो सकता ३ शोक की 
वात्‌ है कि जति भमेदी पुरुष को धृत नदीं रुचता दै, एमे ठेदकमता- 
तुयायी को महातमा पुरुषों के किये माचीन अथं रुचे दी नदी है, ते 
बताओ! अव क्या उपाय क्रिया जावे १ साध्य व्याधि का उपाय 


"हा. सक्ता ह) प्रतु असाध्य का उपाय ता धन्त्रन्तारभा आकर नहा 


कर सकता है ॥ 
तटस्थ-क्या पूव चार्यो के अथं माने विना सत्न का आश्रय 


कदुप. पाप नदीं ह सक्ता! 

विवेचकृ-यदि पूषि भणीत अथे के विना मूरमात् स पूण 
आश्य निकृ सक्रता दै तो श्रीसमवायांम सूत्र मं तथा श्रीदशा- 
श्चतस्कन्थ सुच मे २९ शवरे दोप फरमाये दं जिन्मे-हस्तकमं 
करे तो शवर दोष (१) मेथुन सेवे तो शवर दोष (२) ' रात्रिभोजन 
करे तो शवरु दोष (३) आधाकर्मी भोजन करे तो शवे दोष 
(४) च्य्यानर का पिंड ( आहारादि ) भोगे तो शव दोष (५) 
उददोशेक, सूरय खया ओर सन्पुख छाया भोजन करे तो शवलं 
दष (द) इत्यादि वातां का निराकरण इंढकमाई कर देधे, अन्यथा 
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दुराग्रह को त्यागकर पूवाचायो का शरण मजूर कर खेन. जिसत्त 
निस्तारा हेते । नरी तो जमाल की तरह सारम रुरना दा 
पडेगा ! ! तथा इतत वात का भी ्ञरा उनको ख्यार केरना चाये 
करि यदि नियुक्ति आदि पूर्ीच्ये। के कियिं अथं नदी माने जागे 
तो केवल मृ मानने के इठ से हैढकमतावरूम्बियो के गे मे बड़ा 
भारी छवा रस्छा पड जविगा कि निप्तसे युक्त दोना अतीव कठिन 
होगा, ` क्योकि पूर्ोक्त भूतां के मृख्पाठ से मेथुन पेषे तो 
शवर दोप लगता दहै यद सिद्ध होतार, तो इषसे यदी सावत दोवेगा 
कि मेथुन सेवने से साधु चारि से भ्रष्ट नदीं होता दै, दोष ठगता 
दं, सो आरोचना प्रायाश्चेत्त द्वारा णदधदौ जविगा तो फिर अप- 
धात करने की क्या ज्व दे ! ओर उपदेश मे फरमायां जाता 
कि साधु अपधात्त तो कर खेत्रे प्रतु क्षीर को खडन न करे, अर्थी 
मेशुन न सेवे ! अव वताना होगा कि क्रास्नकार कं कथन का 
अपद्टी क्या आङयं ई. ओर उप्षमे भाचीन परमाण के विना मनः 

कलपतर वत मानने योग्य कदापि न देवेगी, इवास्ते यदि सुख 
ओर सद्रति की जण्टरत दै तों अभिमान को छोड, कुरुर की फांसी 
को तोड्‌, अपने मन कों ससर पूर्वाचार्यो के भ्रति वहुमान करनेमें 
जोडना योगय द अने उनकी मरज्ञी, परंतु यदं तो. नशर समघ्र 
केना करि मरज्ी मे अघर पूर्वि पणीत पराचीन अर्थौ को माने, ओर 
मरली मे अवरे ना माने, तथापि नाम, स्थापना ओर द्रव्य इन तीनों 
केमान्‌चिनातो कदापिषुटकरांरा नीं सेवेगा, ओर भिना इन 
तीनों के केवल भावनिक्तेपा शषश्रुंग होजरेगा, क्या नाम, स्थापन 
ओरद्रव्य के विना केवर भाव दही भावं किसी घधरीवारी के पास 
या क्रिस पगड़ी वेके पा्तया किममी सिससुडों के पास या 
किसी जटाधारी के पाप्नदेलावासुनादहै!नददी! नदीं! कहास 


( ३८ ) 
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देसे ओर घुने ! नगव भे वसी कोर बस्तु ई नदीं हैकिजो नाम, 
स्थापना, द्रव्य ओर भाव निक्षेप से अथौव्‌ इन चार भरकारसे 
सारी हबे ॥ तायर्य-जो षस्त दुनिया मेँ है उसमे नाम, स्थापना, 
द्रव्य ओर भाव यई चार मेद्‌ तो अवद्यमेव रोर्भेगे . निमे पूर्वोक्त 
चार भकार नदी, वह वस्तु £ नदीं, खरशरृगवव, नेसे गधे का 
शरंग नहीं है तो उस्तका वाचक व्यु्पत्तिमान्‌ शद्ध शब्द भी कोई 
दीदैकि निक्त नामस्ने खास उदी का ज्ञान रोते, जव नाम न्दी 
हैतो उसकी स्थापना यानि शकर भी किसी किसमकी नरीह 
सकती है कि निक्ष शकल को देखकर गोश्रुगवव्‌ खरशरंग का ज्ञान 
होवे, जघ नाम ओर स्थापना नरी तो द्रव्य पूर्रापरावस्या रूप पर्याय 
का आधार भी नदी, जव नाम, स्थापना ओर्‌ द्रव्य नदीं तो भाव तद्व 
धर्मे भी नही, जव नाम.स्थापना, द्रव्य, रभाव नदीं तो बह पदाथ 
भी नरी, इक बासते श्री अतुषोगद्रार सवम फरमाया है फि-जहां 
जिस जीवादि वस्तु मे नाम, स्थापना) द्रव्य, स्च, कार, भवर ओर 
भावादि खक्षण लितनेभेद्‌ जानने मे आवे वहां उन सवै मेदां सि चस्तु का 
विचार करना ओर जहां सव भेद न मालुम होवें तो वहां नाम, स्था पना, 
द्रव्य ओर भाव इन चारों कातो जरर निक्षेप करना अ्थीव्‌ इन चार 
प्रकार से वस्तु का चितमन अव्र्यमेव करना तथाच तपाठ \- 
जत्थय जं जणेञ्जा निकलें निर्सिे निखसेसं। 


जस्थविय न जणिञ्जा चउकगं निर्सिवे तत्थ ।*१। 
व्याख्या-अव्यकादिशब्दानामथों निरूपणीयः ` 
स॒ च निकषिपपूरवंक एव स्पष्टतया निरूपितो भवत्यतो 
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मषा निक्षिपः कियते तत्र निक्षेपणं निक्षेपो यथा सेभव 


( ३८ ) 
मावश्यकादेनामादिभेदनिरूपणं तत्र जघन्यतोप्यसो 
चठर्विधो दरीनीय इति नियमाथमाह जत्थय गादा 
व्याख्या यत्र जीवादि वस्तुनि यं जानीयाश्निक्षपं न्यासं 
यत्तदोनित्यामिरर्वधात्तत्र परस्वानि तं निक्षेपं निरूपये- 
निखरेष समथ । यत्रापि चन नानीयान्निखशेषं 
निक्षेपभेदजाटं तत्रापि नामस्थापनाद्रव्य भाव रक्षणं , 
चतुष्कं निकषिपेदिदगुक्तं मवति यत्र तावन्ामस्थापना- 
द्रव्यभष्रकारुभवभावादिरक्षणा मेदा ज्ञायते तत्र. तैः 
स्वरपि वस्त निक्षिप्यते । यत्र तु सवभेदा न ज्ञायते 
तत्रापि नामादि चतुष्यन वस्तु चिन्तनीयमेव सवै- 
व्यापकलवात्तश्य न रि किमपि तद्वस्तु अस्ति यन्नामादि 
चतुष्टयं व्यतिचसतीति गाथाथैः- 


ओर अप्तखमें तो निक्तेपपद का यथाथ अथै पार्षती ने 
या हदकपंथातुयायी ने समक्न नदीं है, यदि समक्ञा होता तो 
इसप्रकार की मूढता जदिर न होती, जोकि नाम को निक्षिपसे 
जदा धक्रीटा है, यदि पा्वैती की करी पूवोक्त करपना ठीक है तो 
इस विषय मेँ जते हमने निक्षेपपद का अर्थं पूतैर्षिपरणीत पूर्वोक्त 
भाचीन पाठम ख्ख दिखाया दै, पार्वती भी दिखा दैवे १? अन्यथा 
.. मनःकल्पितं वातां से पावती का कथन शास्त्रातुकूर तो कदापि 
सिद्ध नदीं हवेगा परस्युत श्रास्मतिकूर तो सिद्ध दोषी चुका है 
परषीनपतम्मतरभावाव्‌ ॥ इसवास्ते शास््क्रारों के तथा सम्यक्त- 
शस्योद्धार के कर्ता के अपी गट आश्चयकोन समक्षनेवाठे 
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ही सूढमति हैँ {जोकि विना विचारे उतपटंग जां कुछ दि मं 
आयां वक दिया ॥ देखो ! प्ट की दृ्षरी पक्ति मेक्या पत्थर छि 
मारा है, इद्र का .नाम.“तदस्रानन किस ढको या पुराण म 
छिखा दै ?माटूमदोतादै कि खिखते स्मय मुख का पाटा आंस 
पर .आंगया दोगा !! अनी जरा सोच विचार के कर्म चछानी 
टीक है परंतु गह्मसाथां कौ अवज्ञा करनेवाखां के दिर मेक्नोच 
विचार कहास दोषे ! 

तटस्थ-वेशक) महासाथां कीं अवज्ञा करने का ओर उन 
भिः वहूमान्‌ ,न. करने का यदी फर दता हैदश्रचात पर एक टत 
भी दैःयथा-एक सिद्धपुर के दोश्रिष्यये, दोनोँद्यी गुरुका विनय 
करत थे, परव एकर यु का वहूमान करता था अथौव्‌ गुर के 

एक कां अतर ति यी, ओर दृक्षया गुह का वदहूमान 
धिरक नदीं करता. था.।. दोनो . ह जने अषंगनिमित्तक्षास्न 
पदृकर कुर होगये) एक दिन कीं. वातदहै कि दोनां जने घाम 
लकड आदि छेने वस्ति गये,रस्ते मे चिन्ह देखकर एकन कहा क्कि 
अगे हाथी जता दै. तव दृस्रे ने कदा क्रि यह हाथी नरीह 
हयनी ह, ओर वह वई आंख से काणी दै, उपस परस्त्री ओर 
पुरुष्‌ सवार दै, जिक्षमं ओरत गभंवती है, छार वस्त उसके उपर 
दे आर जरद्‌ पुत्र को जन्म देनवारी है, पिरे ने कहा क्यो 
पेष चिना देखे अवद्ध वोता है ! उसने जवव या कि ज्ञान 
अनुभवसिद्ध रै, आगे सव माद्ूम होन वेगा. दोनों फितनेक द्र 
आगे क्रो गमरेतो स्व बे दी देखा. ओर्‌ पुत्र प्रस्रुत हज दोनां 
कां प्राम हागया. तव दृत्तरा-ईतने यह बात केप जानी ! युद्षको 
तो ऊुछ भ. पता नही र्गा, इस रीति आश्चयं को पराप्त स्कर 
उदास हागया. दोनां जने फिरते हुए नदी किनारे पहुचे, वहां एक 
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-बुदिया जल छेने के यास्ते आई. उम बुह्िया के वेदे को -प्रदक्ष मे 
गये बहुत समय हुभा) अव तक नहीं आया था) इवास्ते बुदिया 
ने उन दोनों को पृ कियेर वेढा कव आवेगा ! पूछने फे समय 
बुह्टिया के सिर से घडा नीचे को भिर पडा). ओर -एट गया; तव 
उत मेदञुद्धि ने कदा.फिः 


तज्जाएण य तञ्जायं तण्णिभेणय तण्णिभ । 
तास्वेण य तारूवं सरिसं सरिसिण नदिसं ॥ १॥ 
तञ्जतिन च तज्जातं तन्तिमेन च तन्निभ्‌म्‌ । 
तद्रपण च तदं सदशं सदशेन निशत ॥१॥ 


इस निमिचतशास््र के कथनादु्ार तेरा पुन मर गया 
दरे ने कदा देप्ा मत वोर, पुत्र घर्‌ आगया है, जा इुद्िये। 
जटी अपने घपको चरी जा टा सदेह मे मत पड ॥ द्रया 
खुश होकर जख्दी घर मे गईं पुत्र को देखा जार स्नह्‌ के साथ 
पुत्र से मि | 
इधर दोनों शिष्य गुरु पास पटच गये, इतने मे ` धन जर 
यारी छाकर बुदियाने सत्य वोलनेवाले उश्च दूसरे का स्कार किया 
तव वदं मुम पर क्रोध करके बोरा कि आप. जसे जानकार शो -के 
भी यद्वि अपने िष्यों मँ इतना अंतर (भद) क्सेदतोञरकातां 
हना ही क्या १ यदि अगृतमय चन्द्रमा से आम्‌. का वपा हात्र, सयं 
ते अन्धकार पैदा हेते, कस्पटक्ष ङी सेवा से दारिद्र दवि, चन्दन 
के रक्ष ते दुर्ग अघे, अगृत से ज्र चटृ- जापर, सजन पुर स 
ुर्जनता दोन शरषट.वेच से,रोग वदृ नावे, आर्‌ पानी पे आग 
ठग जवे.तो इम किप्तको.दोष.दिया जवि { ` । 
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तव गुरुते कहा क्या रेते वोहतादै ! भने प्टृनि में याञाम्नाय 
तलने मे. कोई फरक नदीं किया द. उस्नने जवाव दिया पि यदि 
आपने फफ नद क्ला तो इसने दयनी आदि पव दत्ता यथार्थं 
किप्ततसद जाना! ओरभनि क्यो नदीजानायुरुने पृ्ाकिड 
भ बुद्धिवाले ! तने यद सव त्तव रित तरद जाना १ किप्यने 
कहा, महाराज ! आपकर कृपामे चिन्ड आदि क विचार करने भे 
यथा पिशषाव के नित्ानसेष्यनी जान दी, दाईत्फसे भ 

हीर युत पाकर धापन आदि भन्षणक्तसने मे मेने माद्म फिया 
कि वामनेत्रसेकाणी दै, पिशाव्रके निवानये दी श्री पुरपका 
ज्ञान किया, तत्का प्रमूत का दोना दोना दाथ जमीन परदख्गा 
करस्त्रीक्रेउयनेप्नेजान दिया) दक्नोपरि चमी खक मूत डी 
तास तेखाल रगके कषद का ज्ञाने कर खिया, ओरपुत्रकरा 
होना रस्तेमेस्तरीक्रा दक्षिण पव भारी पडा देखकर निचय करं 
खिया. तथा बुदा के पूरका घर आना घडा जपीनमे पदा 
हुआ थः फएूटक्र फिर जमीन रे साय मिद्ध गवा ॥ इमी भकार 
` प्रोत घाक्याहुषार येने निश्चित भिया, तव उस चिप्य ङी 
अपूरयं बुद्धि से खुश होकर युरुने दषे शिष्य को कटा करि 
वरप { यद्यपि तू अनेक भकार का व्रिनय करता ३, तथापितेरा 
मेरे विपे बहुमान नद है. ओर इसका वहूमान रहै. अर वैनयिकी 
बुद्धि मी मरी परकार्‌ बहुमान पूर्मक विनय करनेपते दी तेज्दयेती 
है, इत्रास्ते इषं मेरा कोई दोप नदीं. इति ॥ 

 पू्क्त दत से सिद्ध होता दै कि महात्मा मति वहुमान 
न करने से शास्त का परमार्थं पूर २ फीभूत नरी होता रै 1 
| तटस्थ--दषीषास्ते पूष्राचायो भरति जो अनादरता दिल्मे 

ठी इ है पको त्याग ग्रोच विचार करे तो आपी भप शास्ना- 
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मतक दक गोपारु स्वामीजी- 
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दरंदनी पावैतीजी. उनकी चेटीजीवी. 


( ४३ ) 
लुषार निक्षिणों का याथातथ्यज्ञानरोनेसेकभी भी दिर्छमे यह्‌ ्ंका 
` नहीं रहेगी कि स्थापना मे चार्‌ निक्षेप किप्त तरह हो सकरेगे ॥ 


स्थापना म चारा ह्य क्षपक वमन्‌ | 

पूर्वोक्त श्री अनुयोगद्रार सूच की आज्ञातु्तार जव हरएक पस्तु 

चार्‌ २ निक्षेप से विचारनी योऽय दै तो क्या स्थापना वाकी रह 
गर १ जो कुतर सू चःठ मे भोले आदमी को फेमानेका उच्म 
कियाहै! देखे } 7; फनी वस्तु की स्यापना (आशछृति-पकर ) 
देखी जवेगी उरी वक्त उप वस्तु के चारा हौ निक्षेप (भद्‌ ) सम- 
रने पे आवेगे, तवद बह स्थापना उम वस्तु की कदी जवेगी, ओर 
उक्तका यथार्थ ज्ञान भी तवश हेते यदिरेसान हदोवेतो हाथी. 
की स्थापना से घोडेकाज्ञानशेनाचादिये, सोतोकभीभी नदी 
होता रै, इमे साफ जादिर होता दै करि स्यापनामें भी किसी 
उपिक्षा बोदी चार भिक्षिप हते है, जोकि पस्तु मे होते दै, क्योकि 
स्थापना उस वस्त॒ का एकां है. ओर देश मेँ सवं उपचार होना 
यह तो स्यायक्ञास्र की भथा र. इीतरह नामादि मे भी ख्याल 
कर छेना. जेते क्रि-पार्वती-इसर नाम को सुनते रै किसी ते यह नहीं 
निश्चय कर ठेना है कि अञुका शेक्षरपत्नी ३, परंतु नामके साध 
ही स्थापना द्रव्य ओर भाव से विचार करने सें माल होजावेगा कि 
यह भक ईश्वरपनी रै, तो जरूर ६ उसके मानने वारे उषी वक्त 
सिर द्ध तक्रे. ओर यदि गिरिजा वारु भेद न घटश ता जान छेवगे 
क अगुका शकरपत्नी पावती नदी है, किन्ु कोई अन्य ओरत है॥ 
इसी भकार पार्वती सती के मानने वारे पावती का नाम सुनकर 
जव उप्तके ही नाम, स्थापना, द्रव्य) भाव का उनक्रे दिरु में निश्चय 


होवेगा तो कट सिर श्चुकर्वेगे, परंतु दकरपतनीं पावती मालूम होने 


> 


५५। 


( ४४ ) 


पर कदापि निज सती पार्षती की बुद्धि करे भिर न सयुकागे ॥ 
तथा परती की मुत्ति को देखकर जने सती पार्वती के माननां 
को एकदम पार्वती सेवर॑धी निक्षेप का ज्ञान देतेगा, वरेमी मृत्तिको 
देखकर हकरपत्नी पार्वती के मानने वायो को कदापि नहता 
इसी भकार शकरपतसी पती की मृति को देकर जो क 
उरा उत्क मानने वाल को अत्रिगा, दीदयो करो कदापि न 
अतेगा, तो योचना चाद्ये कि उक्षमे क्या क्रारण दं! 
तटस्थ सिद्ध होगया करि जिसकी मूत्त ई उस्रकी 
बस्तविकता की ओर वराद आकर्षण रोजात्ता दै ओर अपने 
मनोभिलपित पद्य काज्ञानदोने से अट सिर युकाना आदि 
अपने प्रणामो का उष तरफ आकर्ण होजाता ई, ओर दुक २के 
नमस्कार क्रिया जाता दै, परंतु इस तास्प्यं के समक्षे चारक 
 चलिदारी है ॥ 
विवेच कतना ई नदीं एक ओर्‌ बातत भी सोचने खायक दै 
करिनाम केञेनेसेतों एकदम वास्तविकता पर सन का आकर्षण 
नहींभीदहदोतारै, परंतु मन्तिके देखनेमे तो एकदम उषी तरफ 
इष्टि हेनाती रै. जिसका अमुभव जगवभमिद दै. कहने सुनने की 
कोई अधक्र आवद्यकता नदी है. चन इमी तरद श्रीनिनेन्वरदेव 
-के। वावत भी.विचार करना योग्यदै, नतु दथा हट द इट करना 
योग्य, 8) - नेम. श्रीजिनेन्वरदेव का पिन नाम श्रीक्पभदेवनी 
या श्रीकंतिनाय जी, या श्रीपाश्वनाय जी, या श्रीमहावीर 
वमी जी च्या. जाता ह उषी वक्त उनके चारों निष्प की 
तफ यारु दड्ता हुआ इ्लट नियमित चस्तुमजा अर्ता है, 


परु श्रप्श्वनाय स्वामाक्रानाम खन सेश्रीशांतिनाथ सामी का, 


; 





 -( ६१५ ) 


क ऋ 


या श्रीमहाकीर्‌ स्वामी का नाम ठेनेसेश्रीऋमदेव खामी काः भाव, 
कदापि नदीं आता है, इसका क्या कारण है ! क्योंकि हैदक भाद्यो . 
के दिावसेतो भावश्च भवदे ओर कोई निक्षिपतो कामें 

आताही नदीं है, ओर भावनिक्षप तो सेमे एकदी समान ह. 
फिरक्याकारणदै किएक तीर्थकर का नाम लेने से दृ तीथ. 
करम भाव नही जाता! कतु-खाक्त उन ह महसाका स्यार 
हो जातादै फिजिनकानाम हिवा जातादै॥ वस इषस साफ 
जाहिर ६ कि नामादिक्रा आप्तु म जरूर ङ्ख न छुछ स्वध ह। इता 
तरह श्रीवीततरागदेव की स्थापना प्रतिमाके देखने से जिन तीर्थकर , 
भगवान्‌ कीं वह्‌ परतिमा दोतीं है उन दी महासा का ख्यांङ बहु 

कराती दै, नागवत्‌ ॥ वक्रि नामे भीं ज्यादा, क्योकि नामतो 

एक अंस रूप हे, ओर पतिमामे नाम ओर स्थापना रूपदो अं 

भर्यक्न भान हते है । यदि नाम माच दी अपनी वास्तविकता कों 

पहुंचा सकता दै तो क्या नाम ओर स्थापना दो नदं पहुचा सकते 

ह ! जरूर अतीव प्ुगमता के साथ पषटुवा सक्ते द । ओर इवास्ते 
स्त॒तिकारों ने इस भ्रकार भगवान्‌ की स्तुति की है कि-नंमे 

स्थापना, द्रव्य`ओर भाव चारों प्रकार से तीन जगत्‌ के जीोंको 

पवित्र करने वारे अदन भगवतो की सर्व स्मे ओर सर्वं कार्मः 
हम स्तुति उपासना से्ाकरते द॥ । 


यज्कम्‌-नामाहतद्रन्यभार्वेः पृनतास्रजगजनंम्‌ । 


श्न कार वच्‌ सवीस्सन्नहतः सयुपास्मह्‌।॥१॥ 


तास्पयं यह है अन्‌ भगवत फे चारो ही निप जगद्रासी 
जीवो को उपकार करते द । कितनेक जीवों को नाम स्मरणम 
उपकार. दाता दै, कितनक को स्थापनासे, कितनेको द्रव्य से आर 


( ४६ ) 


कितनेक.को भवि से उपकार होता द। इसव्रास्ते चारों निक्षेप 
- क मानना सम्पगररषएका लक्षण ह 1 प्रतु पकदा क्रा मनना 


ओर वाकी का निपेध करना सम्बगृषषटका काम नर्द ॥ _ 
तध्स्थ-णास्नानपार चारा द निक्षिप का मानना सिद्धदो 


-चुकरा ओर गुप्तया ( चोरी) हृधिये भी मान्ते परंतु कद्र 
के वश से भकटतया नदी मानते दै ॥ 
 पिविचक्-ओ देषो ! हम मग करके द्विखति द 1 माचको 
। तो हदये माई साहिव मान्य कसे ्ी दद, आर नामको रात्रि दिव 
रखतेै, इषसेदो निषेप तो सिद्ध दे चुके, दाकी द्रव्य ओर 
स्थापना उनक्तो वावत पू प्षविस्तर ख्खा गया है ताभी योदा 
सी वात ओर दिखोकर दीदयो का द्रव्य ओर स्यापनाका मानना 
दुदियों के नित्य ङस्यो से तथा पार्मतीक्ते टेखते दी सिद्ध कर 
दिखति दै ॥ 


५ श्रीजिनेश्वर्‌ देव के चारं ही निक्षेप 
प्ाननीयं अरं दनीय ह ' 


, , जवर चतुरविशततिस्तव ( रोगस ) पठते ₹, तव॒“ अरिते 
कित्तदस्पं चउवीसं पि केषी ” पृते है जिपक्ा अथं चउवीप्त 
अररितों कौ मे कीरतिना कत्गा सो वद चउथीस भगवान्‌ कि 
जिनका “ उसममनिअचवेदे ” ₹ईस्यादि पाठ द्वार ऋपभदेव 
को वदना करता ह, अजितनाथ को वेदना करता ह, 
भरस्यक्ञं नाय -उंचारण किया जाता हे, वरमान कालम आरररेत के 
भावनिक्षिपे तो. दे नरी, कितु सिद्धके भावनिक्िपिरं, ता आपदी 
अपने दिर में सोच ख्व कि केवर भावनिक्षिप को मानके अन्य 
नापरादिं निक्षपक्षा निषेध करना केपी अह्तनतादे १1 
तटस्थ-जो चञ्वीस प्रसुमोक्षको भष दो मयेद उनको 


( ४७ ) 


१ 


वेदना होती द रेन उनका साननादै पर्वती जी नेष्ट ६५ में 
क्लि रैक तीरकर्पदं के गुण पू्हे प्रण करे सिद्धपदम 
नमस्कार की जाती र३॥ 
विवेचकु-चतो “ अर्सिते कित्तदृस्पं ” के बदले “ सिद्धे 
कित्तङ्स्सं " पटना चाहिये, क्योकि वह तो भिद्धननेगये ह! तथा 
“ चडदीमपि केवली ” के ठिक्राने ^“ अणते पि केवडी ” पटना 
दोगा, क्योकि भिद्ध तो अनतरे, हम्वास्ते यद मानना ठीक नदं है। 
तटस्थ-जयन्यपदे २० तीर्थकर तो अवश्य दी मनुष्य क्षे 
दति दे, देता पर्वती जीने सस्यार्थं चेद्रेदय के ६४ पृष्टोपरि 
च्खिादे इसवास्ने आरदतपद्‌ करके उनको वंदना मानी जाप 
क्या दोप ई ?। 
विवेच कृ-यड भी उनक्रा मानना ठीक नदीं है, क्योकि 
आज कर मरत पेरात्रत कित्र तीर्थकर कोई नदीं है। तथा पच 
भारत ओर पांच परावन तनमे मिरे दश दी तीर्थकरों काएक 
समय हना दोमक्ता हे, यधिक्र नक्षि, ओर यदि महाविदेह पिज 
की अपिक्षाद्यै तोवं भी उनके षिचारानुमार जघन्य बीस 
सीकर कदापि नहीं हलोपकते दै, कितु उछृषपदरे बीन शेप्कते है 
क्योकि मदाक्रििद्‌ कषिनो मे एक समय उक्षे बीस तीर्थकरों का 
जन्म दता है) इसमे अधिक नदीं, जवर रेसे हआ तो लिनका जना 
एक समय मे हुआ दै सावनिक्षप मे भी बोदी एक समय में विच्यमान 
दो सकते दै, ओर नरी, $सव्रास्ते जघन्यपद्‌ मे वीसका मानना 
हैढकर्पय को हानिकारक दौ जवेगा, क्योक्रि जव जघन्यपद्‌ मं 
दीम मानेगे तो उच्छृष्टपदमे उत्तमे अधिक जम्भ दी मानने पडगे, 
ओर आधक मानना इस मत मे एक वड़ा भासी रोग पदा करनादै. 


[क 


2 ~< 


~^, 


॥ 


(..8८ ) 


क्योकि वीस ते अथिक्र तीैकरो का एक समय मेँ जन्य जेनश्ाल्ला- 


वु्तार कदापि नदीं होक. नव जन्मदी एक्र समय वत्ते अधिक्र' 
का नदीं सेरकता तो केवलङ्ञान भी एक समव वीम तीथकर मे 
अधिक को नी दोसकता दै, क्यकि वीकरो का एक म॒द्या 
अबु हेता दै. भौर केवन्नान इए तिना ती्यकर्‌ मानना उनकी 
श्रद्धा नही है, फिर बताओ जधन्यपद्‌ मे दीस तीर्थकर का मानना 
उर्रष्टपद्‌ के माने विना सिद्ध होर्कता टे! कदापि नदीं ॥ 


, ओर उस्छरएपद माना तो द्रव्यनिक्षिप वखाकारमे गले मं पड़ गया, 


जव द्रव्यनिक्षिप मानया तो फिर ऊंचे रहाय करफे नाम, स्थापना 
ओर द्रव्यनिक्षेप वेदनीय नदी है पुक्रारना उनाड में रोने ओर 
अपने नयनो के खेनि के सिवाय ओर क्या! 

तथा महाविदेष मे आजकराछ अमुक > नामके कीम्‌ तीथकर 


हक 


-भावनिक्षेपे अ्ीव्‌ केबल्ञान अवरस्य मे चोतीस्र अतिशय, पतीस 
वाणी के गुणसदित्त बारह युणे करी त्रिराजमान्‌ विद्यमान ई. 


भ ०८ म, 


पेष वत्ती सजो मे मे फिर स्के मूदपाठर्मे वणेन ? ओर 


एक यह भी वात तरिचारने योग्य दै कि यदि महाविदेद्‌ के तीकर्से 


की यदं अपेक्नादपेतो “ उतम मजिञंचवेदे ” इत्यादि पाठ 
के स्थानम महाविदेद पित्रके तीर्थकरों के नाम का पाट पृदूना 
चाहिये ॥ यह तों कदापि नही होत्तक्ता कि नाम तो कपभदेवजी 
कालिया जते) ओर वेदना श्रीसीमेधरस्वामी को मानी जके; 


. ओर यदि वाप विदरमान के नाम स्यि जँ तो “ चडवीसस्या ५. 


के स्थान मे “ बीससथा ” मानना पडेगा ॥ ओर नव ^ वसया 


- ” माना नविगा ततो “ चउवीसस्था ” उड़ जिगा, ओर चउीसर्था के ' 


उड्ने से “ षडावद्यक ” ( सामायिक) चउवीसस्था, वदनां, पडि-. 


क्रमणा) कारसतमग, ओर परचक्खान ) सप नित्य अवङषय करणीय . 


ध ( ४९ ) 


छख टूट नाकरेगे, ओर इत दशा मे अतुयोगद्रारादि दुत्रकी 
आज्ञा के उद्धेन सूय मदहावज्रदेडभदार की मार निर्विचार स्वीकार 
करनी पडगी ॥ 
इतना दी नीं समन्नना कि चउवीसस्या दही उड़ जवेगा 
साय म पडिक्तपणा आवदयक् भी उड जावेगा, क्योकि साघु साध्वी 
के पडिक्मण ( पगाम सिज्ाय ) म~ नमां चउवीप्राए तिस्थयराणं 
उपतभाई्‌ मदवीर पजवप्ताणाणं ” रेरा पाठ अतादहै. जिका 
मत्व यद दै कि ऋषमदरेव आदि महात्रीर स्वामी पर्थत चोर्वी 
तीर्थकरों भरति नमस्र होवे. य्यपि पमे २ प्रसक्ष पाठ, तथापि 
असत्य कल्पना करके भोले जीवों को अपने जाल मेँ फंसातेदहैतो 
इससे आधक्र अनर्थ का काम ओर क्या हीसकता दै ? इवास्ते 
जो तीधक्ररों के नामादि उच्चारण करके स्तुति करनी हे सो नाम- 
निक्षेप दी है, मावनिक्षेप न्दी, क्यपि जो > नाम स्यि जतिदें 
उप्त २ नामके ती्कर वत्तमान कार मे भावनिक्षेपे कीं मी तिच 
मान्‌ नदैः जत्र भावनिक्षेपे नदी दतो अनन्य गति होने से 
भावााक्षारिक्त निक्षेप उनको अवश्य मानना दी पडेगा) कमी भी इट- 
कारा नदी होतरेगा, ओर यदि यदह वात दिनरात दिर कोख 
मारदी द्नेवे अभच्‌ दिम यह ख्या होरे कि भूतकाल मे 
जो चोवीस तीथकर ये, उनको वैदना कसते है तो अतीतकार में 
जो दस्तु दागई सा दव्यनिक्षप द ॥ । 
भूतस्य भाविनो वा, भावस्य हि कारणं ठु यके. . 


तद्‌ द्रभ्यं त्वन्नः, सचेतनाचेतनं कथितमितिवचनात्‌ । 
ओर दरग्यीनक्षेपको वेदनीय मानतेनदी दं तो फिर वता 
दियो फी यदना किसको होती हे! इवास्ते यदि हद कां छोड 


( ५० ) 
निप को हाथ जोड़ सेवे ओर कदाग्रदसे मुख को माद्‌ 
 इनक्षा निस्ताय सेपकता दे अन्यथा नही ओर यदि एसा 
तेपि मेजमाहआदै फ्रि अतीतकराषम जने अरित थे वपे अपनं 
दिखे कस्पना करके उनक्नो दम वैदना करते दँ तो वह जाने.मरजी मे 
अवितो करच्, परंतु यदि क्षि मे विचार जवि तो इम मतो 
स्थापना नियम करके सिद्ध सेगईफिर जो कते दे कि स्थापना कु 
ही हैवदना के योग्य नदी मो करते सिद्ध दोवेमा ! जर्‌ स्थापना 
के माने त्रिना तो जनशास््रायुप्तार कोई भी कर्णः सिद्ध नदी 
होवेगी, जिसमे भी खाप करके दिन ओर रानि के तया पाक्षिक) 
 चातुमासिक ओर साव्त्सरिक भरतिक्रमण त्तो कदापि धक २ सिद्ध 
नदीं दोेगे, क्योकि पडिक्षमण में तीरा वदनाआवस्यक होता 
है, जिसमे गुर महाराज को वैदना करना होता ६, सो गुरु महाराज 
की अनुपस्थिति मेँ वदना किम प्रकार पूरी दतरेगी ? जेस किं इष 
वक्त पावती की दृ्षरीार्‌ की य॒रुणी ^ मेखोनी"” मौ जद ई [पदिटी 
गुरुणी तो "हयं" यी ] सो भायः करके तो पार्षती उसक्रे साथ 
रदत द कम दे, तथापि जव कमी पर्वती उसके साय दरी 
होवे) तव ता अवश्य € उको वंदना करती दवेगी, परत उप 
समय मेरोजी, तया पेरोजी के अभात्र मे प्रती कि्रको वंदना 
करती होगी ! इस बात का विचार ज्ञरा पक्षपात के परदे को उदा 
कर जहर करना योग्य दै, तया जपे श्रीपूज्य अमरक्िवनी शी 
समदायमें इत समय सर्वोपरि पूज्य सोदनलारजी रै, बह भतिक्रमण 
म वेदना आवश्यक के समय किसको वेदना करते दै १ ओर किम 
` -रीति तीसरा वेदना आवख्यक का ' आराधन किया जाता है! 


॥ 


र 
र 


( ५१ ) 


क्योकि इनके गुरुजी तो कार कर गये है, ओर इनसे षडा इः 
वक्तं अन्य कोई इष सेषदाय मे है नदी, आपद पूज्यजी महाराज 
हनि से वड ६-घुनन मं आया है कि जव पृञ्यजी महारान ओर 
साङ्चद्जी की भेट हई, तव पूञ्यजी ने खाख्चदजी को वदना 
की थी, यदि यह घात वास्तव में सत्य है तो नेनशास्न, 
तथा छोकिक प्रया के पिरद है, अच्छा, हये क्या, हमारा 
तो असी पह वेदना का रहै. चाहे सोह्नलाल्जी वेदे 
वने रै, ओर चदि रख्चदजी वने रदे, वदना तो दोनों को 
अवदयमेव गरु को करनी दी षडगी, ओर दोनो के शरु या 
गुर स्थानीय कोई बडे नदी तो अवं वताना चाहिये यदह 
कि्रको वदना करते ह १ ओर विना दना के तीसरा आवश्यक 
कमे सपेगा १ ओर तीसरे आवस्यक के सापे विना पडावर्यक के 
सेपूर्णंन होने से पूर्वोक्त पांच प्रतिक्षण (देवसिक)रानिक) पाक्षिक 
चातुर्मा्िक ओर सांबरपरिक ) कैम सिद्ध हेर्वेगे ! यदि कदो कि 
जो गुरु प्रथम ये उनको वदना कस्ते दतो वह इस वक्त साधुके 
या गुर क भावरनिक्षेपमं हं नही, क्यांकि वहतो परके प्रमाता 
जाने क्रित गतिम केतौ दशारे दषेगे, तो भी उनके विचारक 
अनुप्ार देवरोक मे देवता इए होगे, ओर वदां श्रीजिनपरतिमा 
क मत्रा पूजा भक्ति मत्पर होवेये क्याकि पृूजाका करना देवता 
का अक्रत छव हृढकमतानुयायी पुकारे, तो फिर लिनपरतिमा 
. कं मदा दुञपन होकर जिनर््रात्िमा के पृजनेवारे दैवतो को नमस्कार 
करद यट कदत हुए हृदक्मतानुयायी की जवान किस तरद चलेगी 
आर देवता अ्ेयति है उनको सेयति होकर वेदना करनी यह भी 
स्वीकारन होगा । तो फिर अव बताओ देदना किसको हेग, ! 


{ ५२ ) 
यदि उनकी पिच अवस्था का विचार करिया-जव्रे तो बह द्रव्य 


# 1 
निक्षेप को वैदनीय नदीं मानते हतो फिर किस तरद वदना करगे 
जओरजो दिये गर की उस अपस्या को थापलवेगे तो स्थापना 


तटस्थ-वध्र जी ! क्या वनाना हे ! से रास्ते को छोड ब 
रास्ते होकर भी स्थापना तो उनक्रो अवश्य माननी दै पडती १ 
प्रतु यतो एना हुजआजेमे कि हाथ मेरी खानां तिन 
सेना; तोभी क्या हया, इक मारके स्थापनातो प्राननीं द 
पड़्‌( ॥ 

पिपेचद्ध-पेशकः उन्दोने दिल मेस्थुापना स्थापन करटी 


वादिर स्थापना स्थापन करनी नरी पानी प्रतु यदि शास््रानुपतार 
` चलना मजूर रगे तत्तो अवय ई वाहिर स्थापना स्थापन करनी 
पड़गी ओर जो अपने स्वच्छंदं मा प्र चख्ना दवै तो उनका 
इृखस्यार है । हमारा तो जितना उपदेश दै, शास्नातुक्ताः 
चने वाले भव्य जीवो के स्थिदै, नक्रि आपाषथी निगुरे खं 
बुनक्षडों के दिये । 

स्यापना अकश स्थापन करनी योग्य है 


तटस्थ-स्या करसी जनक्ञास्व कारेपरायी ममाणरदैकि निम्‌ 
मे स्थापना स्थापन करके दी परतिक्रमणादि क्रिया करनी सिद्ध देवे 
विवेवकृ-श्री समवायाग सूच के वारं समवाय में वदना 
फे पचस आवदयक् हलिति है अथी वेदना म २५ ग्रो पूरं 


करनं चाहिय, सा पड यह्‌ ६ 


` ^ दुषारसापत्ते किति कम्पे पण्णत्ते। तनां । 


( ५३.) 
दुभओणय नहाजायं सिति कम्मं बारसावयं 4: 
चउसिरं तियुक्त दुप्पवेसं एग निङ्डममं » ॥१।॥. 

भावाथे-द्रदशाववतते वेदना भगवाम्‌ श्रीवर्धुमान स्वामी ने 
फरमाई है सो इस शति से है-दो अघनत दो वक्त गस्तक श्जुकाना 
( २) एक यथानात अ्थीत्‌ जन्भ ओर दीक्षा ग्रहृण कस्ते समय 
जो सुद्र (शकर) दोती दै वे्ी सुद्राका बनाना (३) बारदं आवर्त 
अर्थाद्‌ मथम के भवेम छेओर दृष भवेशमे ठ, इ तरह “अहो 
कायं काय सफ” इत्यादि पाठ सहित परदक्षिणारूप कायन्यापार 
हाथो से करना (१५) चार सिर अथौव्‌ प्रथम्‌ भवेवामेदो सिर 
ओर दरे भवेम दो िर छु मिलकर चार्‌ हए ( ५९ ) तीन मन 
वचन ओर काया करा गोपना अर्थोन्‌ मन वचन. ओर कायासे 
वदनातिरिक्त ओर कोई व्यापार नदीं कुरना(२२) दो वार 
अवग्रह्‌ ( गुर महाराज की हद ) मे प्रवेश करना (२४) ओर 
एक वार वादिर निकलना (२५) यह कुर पचीम है--अव सोचना 
वचादिये क्रि गुरु मदहाराजकफा जो अवग्रह कि जिसमे दो वार 
भरवेश करना ओर एक वार उप्रसे बाहिर निकलना) विना साक्षात 
गुरु महाराज के वि्यमान हए, या विना यरु महाराज की स्थापना 
केले सकताठ! कदापि नदीं ओरनो वदनाका पाठ दै उप 
म भीप्ताफ गुरु महाराजम आज्ञा मांगकरर अदर पवेश करना जत- 
छाया है, पक्षपात्‌ की ओटमे आकर अय्‌ की तफ ख्याल नकिया 
जवेतो इन मंकिम्रीकाक्यादोपषै, यह तो केवर परमा्षको 
न दिचारने बिकादोपहं देख, बदेनाका पाठ यहदे॥ 


^ इच्छमि समासमणो भदरं जाव णिज्जाप 


( ५४ ) 


निसीहे आए अणजाणह मे मिरगगर॑निसीहि अहो 
कायं काय संफासे समणिज्जो मे किमो इत्यादि “ 
भावार्थे इच्छा करता है, हे क्षमाश्रमण ! वेदना करने ' 
को यथाशक्ति ओर काम का निषेध करके, आज्ञा दीजये 
सुते मर्यादा सदित अत्रग्रह मे अनिक्री, इस ठिकनि यरी आहा 
पाकर अधरग्रह मे निसीहि पूता हु प्रवेश कर, पीडे आवतते 
हस्त को प्रदक्षिणा खूप फिरता इञा “ अहो कायं काय ” इत्यादि 
.पटे । जिसका मतल्व यह्‌ होता है किदे सह्ये ! आप की-अधः 
काया-चरण कोम अपनी-उत्तम काया-पस्तक-फे साथ स्प करता 
हं कृपा करके जो कुछ आपको इ मे क्रिरामणा ( तकलीफ ) 
होवे सो क्षमा करं इत्यादि ॥ 
तथा पूर्वधारी श्रीजिनभद्रगणि क्षमाश्रमण रन्दाभोनिधि- 
ेधहास्तमहाभाष्य अपरनाम विेषावश्यकर म युरुके अभावमें 
स्थापना स्थापनकरने का भगट प्रतिपादन कसते है तथाहैः- 
^ युरविरहम्मिय उणा युश्वएसोवदंस्षणल्थं च । 
जिणपिर्हम्मि अ निणविवं सेवणार्म॑तणं सरं ॥१॥ 
ूर्षोक्त वर्णन से स्थापना आवदयमेव रखनी सिद्ध रै, ओर 
फल्दायक भीटै, तो भी कदग्रही रोगो की निद्रान खे तोक्या 
किया जावे ! सरथ के भगट होने पर उर्लू का नदी दीखता ३, 
उर्ल्‌ की आं वद द्मोनाती दै तो द्यं क्या वनि १ उल्ल ही क्म 
का दोषदै॥ 
ओर देखो, पार्तीने दी श्रीअनुयोगद्वार सूत्र का पाठ ङ्ख 
कर स्थापना को सावित किया है यथा- | 


© 3 
न्‌ 


( ५५ ) 


से कितं उणा वस्सयं २ जण्णं कटकः 
म्मेषा (१ ) चित्तकम्मे बा (२) पोत्थकम्मे बा (३) 
छिमप्पकम्मे घा (४) मंसिमि वा (५) वेदिमे बा (६) 
पूरमि वा (७) संघाहमे वा (< ) अक्खे वा (९) 
वराइए घा (१०) एगो वा अणेगो वा सन्माव खणा 
व्‌ अरकषन्माव इमा क अस्स एत्ति ठ्वा फिञ्ज 
सेतं उणा वस्सय॑॥ २॥ अस्याथेः। 

परश्च-स्यापना आवर्यकं क्या । उत्तर-काष्प खिता (९) 
चिमे खिला (२) पोथीपै ्खिा८( ३) अगुली ते छ्िखा (४) 
भृथ खिया (५) र्पेट छया (2) पूर ख्या (७) देरी करी (<) 
कार सेच छी (९) कौड़ी रखी (५०) आव्यक केरनेवाडे का 
म्प अव्‌ हाय जोडे हुए ध्यान छगाया हभ रेता रूप उक्त 
भांति छिखा दे अयवा अन्यथा भकार स्थापन कर लिया कियद 
मेरा आद्रश्यकं है सो स्थापना आवस्यक-इ्यादि खो इस बात का 
न्याय थोडे समय के छिये हम उनको ई सर्माधित करते दै कि- 
जेमे आयहयक करने का रूप हाथ जोडे हए ध्यान छगाया 
हुआ सद्धा स्थापना कातती ६, एतद पञ्नासनस्थय ध्यानारूढ 
मोनङृति जिनयु्रा चूचक भरतिमा,स्थापनाजिन कदी जारे या नरी 
यदि भरतिमा स्यापनाजिन नदी तो पूर्बोक्त स्वरूप स्थापना आव- 
„ श्रयक्र भी नदीं ओर यदि पूर्वोक्त स्वरूप सद्धाव स्थापना आवश्यक 
है तो जिनस्वरूष प्रतिमा भी स्थापनाजिन दै, इम. कोर संदेह 
नहीं है. इषीवास्ते पूर्वि महासायों ने फरमाया है करि :- 
नमजिणाजिणनामाःउणजिणा पुण जिणंदपटिमाओ 


- ( ५६ ) 
दव्बनिणा जिणजीवा, भावजिणा समवसरणत्था ।॥१॥ 


भावार्थ-श्रीजिनेश्वरदेव क्रा नाम सो नामाजिन) श्रीजिनिश्वर 

देव की परतिमा सो स्याप्नाजिनः श्रीजिनेश्वर्देभे का जीव मो 
द्रर्याजिन ओर समवन्तरण में दिथित सा भवनिन. जिसका नाम 
उषी की स्थापना उभी काट्रव्य ओर उशी का भाव इतत तरद्‌ 
` चारो निक्षिप का भी भकार समत्रतार्‌ घेजाता है, मतव कि 
अज्ञान के उदय से द्वैप बुद्धि से मात्रीनक्षिप के विना अन्य निक्षिप 
को वेदनीय न मानना यद केवर उनका कदाश्रह दी ४ 
प्रोक्त ठेख से यह तो साधित शोगा क्रि नाम) स्यापना जीर 
द्रव्य निक्षेप भी अव्य दी मानना दी पड्ना टे, चिना माने किमी 
तरह भी गुज्ञारा नी दोप्तक्तारै, ता भी यदि जमालि करी तर 
हठ न छोड तो उनकी मरी, परंठएक सोरी ती वत्तिकादी 
जाव देदे, एम देखं तो सदी क्रि बोलना दी जानतेदै कि करनेमें 
भी दोहयार द । यदि अन्यमती मिध्यासी देव की भूत्ति दवे तो 
उसको सम्पण्टष्टि जीव नमस्कार करे यानीं ? उमक्रो नमस्कार 
करने से सम्यक्रत मे कुछ फरक आताहै चान्द ? उसमें चायो 
ह लिक्ेप मने जरै या नदीं! इस घात का विचार करके स्वव 
ह समञ्ञ छना चाहिये फि जेते अन्य देव्‌ का नाम सम्यग जीव 
स्मरण नदीं करता 8, ओर सदेव का अथौव्‌ श्रीनिनेश्वरदेव का 
नाम स्मरण करता हे, -तो उपमे जस्र ह भेद समन्ना जाता दै. 
निमे नफा जानता दै करता है, युकततान जनता दै नदीं करता दै. 
तो वंस जव अन्यदेव की स्थापना को नमस्कार करने प सुकसान १ 


तो स्वदेव की स्थापना को नमस्कार करने से अव्रश्यमेव फायदा रै, 


नक 


( ५७ ) 


भिद्ध दोनारै जीव को नेता ङ्लिना या बोना आता है यदि 
वेप्ादी विचारना आत्रे तभी उइप्की विदारी है । अन्य मृर्षियों 
मे निक्षिप का स्थापन ओर जिनमूर्ि में उप्तका उत्थापन यद कैसा 
न्याये ? यदि मृक्षि मे अमरादियत की त्प ख्याल करनि की व्रिल- . 
कु री ताकत नदीं हैतो पत्ती ङ्गी ओर मोहनषाछ ज आदि 
युखवेर्थो की मृर्सियां देखकर ददर श्रावक श्राव्िकायों के दे 
मे सटपर यद पावती जी मती जीद, यद पृज्यजी महाराजनजी दै 
इत्यादि भावना क्यो आजतीं टे ? यद अपुकर.... द, या यह 
अयुक्त... ^^. पमी भावना क्या नदय अती ह {इसका ज्या द्धं 
दा्षस गुण का अव्रदधवन छेकर दिचारना चाये, नक्रि-“ दिर 
खिद्की जद़्वी कुबुध की सुखवरपि क्या होय ” १, इतस्त 
मूृजिद चुपचाप होना चादिये 1 तासपर्य-पव टिकराने भावना 
ही का मृल्य पदता, अगिवरह भावना चह निमित्त को पाकर 
अच्छी होते चहि बुरी, फट तदनुनार द होवेगा, भ्रीपरसन्नचन्ध 
राज्धिंके चर्त की तफ ख्या करना चाद्ये । तथा कालिक 
सौरि जिने भमो का आकार वनाकर मारने का पपपेदा 
क्रिया, उसकी पात्ति करा विचार करना चादिये { मतछ्व-करि पाप 
मे उपयेगद्ेनेमेपाप होता दै ओरधर्मेमे उपयोग होने से 
धर्मे देता है. परिणामे पाप, ओर परिणये धरम ' देष 
मृक्षयता के जानने बरे की वचारी दह । श्राजचारांग सूत्र मे 
. फरमाया है फि “ने आपवाते परिव जे परिसा ते 
आपव ” अघ्रा प्रिणम केव्शमरेजां आस्त पापका कारण 
है, सो सवर ओर नि्जेराका कारण दोजतादै); ओर जो संर 
निर्जराका कारण होतादे) सो परिणामके वशे आस्वपापका 


( ५८ ) 

कारण होजाता है-नेपे भरत चन्छवर्दी ऋ आरिमे भवन मं अपने 
रूपादि को देखने के धियि जाना आच्चव का कारण था, परंतु 
मुष्टिका के गिरने से अनि भावना मे तष्टीन दोकर शट केवरन्नान 
प्रापु कर छिया ॥ तथा एछापुतर किम इरादा भ घरमे निकाया! 
जर किस पदवी को प्राप्न आ ? इयाद्वि अनेक टृष्टात दसकं 
वावत ्रीसद्ध है ओर साधु युनिराज सेवर निर्भरा का कारण र, 
उनको तक्डफ देने मे या उन प्र खोटे अध्यत्रसाय के आनस 
उक्ष जीव के परिणामक वश से आद्चव पापकम बाधने म चहं 
निमित्त मिल गया, जे भगवान्‌ श्रीमहावरीर स्वामी को तकरीफ 
देनेवाला भ्वाीखया अपने द परिणामके चक्ष से सततत नरक में 
गया. इत्याद बहुत दष्ट॑त भगिद्ध दै, परंतु न्यूनता इशी वात 
के करिकया सुनकर तरत बाणी सत्य वचन करक्रर रस्ता पकर 
दते रै, उक्र अप्तली परमार्थं की त्प ख्या कोई भिरा ‰ 
करता दै, विचरो-कि किषी भकार साक्षाद वस्तु से उष्की 
स्थापन। (नकर ) मे तुकषान जानक्रर दही शास्कारने उपप 
वचना जरूरी फरमाया है जित्तका पाठ ओर अरा मतख्वं 
तरिचारने योग्य दै. ओर वह पाठ श्रीद्दवैकाटिक्राद खो में 

सिद्ध रहै, तया मायः स्र जेनी रोग जानते है ओर बरावर मचर 
करते दै कि “ जिप्तमक्रानमें स्वीकी मूति होवे उस मक्तान 
मे साधु-वि्छछ न रह ” इष वातत के विचारना योग्य दै मि 
साधु शस्यांके घरं मेभिक्षाख्ने कै वास्ते जति है, जहा. 
महदेषी स्जी मोदिनी खूप धारण क्रिये साक्षाद मोचुद्र होती दै वहां 
स्तिया के हाथमे मोजन पनीस्तेदैः स्वामीनी के दर्दन करने 


[1 


कों छनन २ करती स्तरामी जी के मकान में आती है, व्याख्यान 


4 


( ५€ ) 


धटो तक वेदी रहती दै, काम पड़ स्व्रामी जी धार्थिकर वात्तीराप 
भी करते है, इत्यादि वातो मेँ इतना बुरा नदीं समक्ना जाता ठै, 
भ (4) [2१ 


ओर जष मकान मेंस्ीकी मूर्विद्ये उक्त पक्रान में रहना 
साधु के खिये बुरा समञ्च जाता 


हे 
१.५ ऋका 4 


हंसा क्या बतं { यरद कोर 
उप्त चित्रछ्िखित स्त्री मे किसी भकार की अपनी इच्छा पूरी 
करनी चषि) ते कदाचिदपि नदं दो सकरी दै, खाना पीना उसते 
नदीं मि सक्ता, बोदन चाना उमे नदी दो सकता है, दिर 
की खुशी उसमे दाप्रछ नदी दय सकतीदै, कोई बह चिन खचित 
सत्री साधु कगे पिट नदींजातीदैः फिर क्यारहेतुषैनो 
स्कार निपेधर करते द ? केवल चित्त की एकाग्रता के कगनेसे 
मने तरर ख्यार वेदा देन के भयक्रे ओर कोई भी मतख्व सिद्ध 
नदी दतरेगा, क्योकि यय्रपि साक्षात स्वी का सन्युख होना पूर्वोक्त 
कार्यो मे दोता दै, परतु वधं चित्त कौ एकाग्रता करने का अवतर 
माध्ुकोमुरिकिल मरे मिरु सक्रतादै, ओर्‌ कानमे जो तसवीर 
होवेगी उप्तको वारवार देखने मे वित्त एकाग्र तरीन लेजविगा, 
लित्रभे मनमें बिगाड्‌ होने कापृरा पृतभयदै, इपीख्यि माधुके ` 
वासते शास््कारों ने निपेध किया दे. ^ विना मयोजनंेदोपिन 
भवर्तते ” भिना फिमी सतख के मूत भी कोई काम न्दी करताहै 
तो क्याधास््रकागों की आज्ञा विना मतल्व कभी हो सकती दै ! 
न्दी, कदषप नरी, चतत इक्षीतरह श्रीजिनेन्वरदेष की प्रतिमा 
मृक्षि (तमी ) मी मन की एकाग्रता कम्मे के बासते एक वड्‌। 
भारी अव्रदवनषे, ओर इवि किसी प्रकार श्रीजिनप्रतिमा 
का दजी साक्षाव श्रौती्ेकर भगपरान्‌ से उदृकर शास्र मे फरमाया 
माय दता ह । जपकरि साक्षात श्रीतीर्धक्रर भगुत्रानः को वदना 
करने के समय « देवयं चयं ” पाट आता हे, लिक्षका ताप्य यह 


( ६० ) 
हकि जेप श्रीजनमतिमा की सेरा भक्ति करता द, उसी रीति 
अतरग भीति मे आपकी मेवा करता ह्र. तथा माक्षति सीकर 
भगवान्‌ को नमस्कार करने के समय “ सिद्धि मई नाम ब्रयं राणे 
तपाविड कामस = अ्थान्‌-सिद्धिगति नामा स्थान को भाप्रहने 
की चाना बारेमा पाठ पद जाता ह, ओर श्रीगजिनपरीतमा कर 
अगि “ सिद्गर्‌ नाम येयं दण सेपत्ताणं „ अर्थात-मिद्धगनि 
नामा स्थान को परापर दोचुके है, दमा पाट प्म जाता ह) ओर्‌ यदे 
वात श्रीरायपपेणी मुतादि जनपूर्जो में प्रायः प्रतिस्यान आती 
ड, तो भी उनकी बुद्धि इमके माननेमे शरमती दहैन्ता फिर द्मे , 
कोई क्या केरे ! तथापि इतना तोजस्टरदी करति दं करि निक्ष 
की वावत सत्याभचन्द्रोदयनामा धोथी पोथी मं जितने मनःकद्पत 
कुतकरं किये र, वद सवं इन पू्क्त वातो से निरर्थक्र होगये द ओर 
इवासत हमने भी निक्षेपो के विपय मे इतना विस्तार सहित 
ख्ख दै, क्योकि पावती का अपटी अभिपाय स्थापना को उड़ा 
कर्‌ श्रीलजिनभतिमा के निपेथ करने के भि्ाय ओर्‌ कुछ 
भी नदीं है. ईसल्यि पार्वती के किये श्रीनिनमतिमा के 
निपेध कों स्थापनासिदध द्वारा हमने संडन कर दिया है, ओर 
इक संडनसे पवेती का सारा द परिथ्रम निष्क दोचुका। 
इवास्ते अवे अधिक छिखने की कोर जस्त नदीं दहै, तो भ 
कितर्नीक जरर वति फ जिने पार्भेती की विच्छ देम 


2 = 


५ 0, च, [भ ७ ५ 
पाई जाती द उनका कुछ विरेचन करते दै. वाकी ^ मूर नारि 


2 


1॥ 
4 


तः शला” परु नहदैतो खा कदां सेहो 
इमकं अनुप्तार जो जो ठे जेनशास्तों के या ओर किष 
आधार विना अंधपंगून्पायवरत कुछ का ऊुछ घहीट माश है इन 


षुं 


( ६९) 


की वादव हम अपने अपूर्य समथ. को देया. व्यय ; करना, टीकर 
नदी तपङ्खवेदंनेपे फ वीत एषठ परयत निक्िपप्रवधी.जो जो 
कल्पना की दे, सास्जानुप्रार विलङल ी नदीं दै 1 यदि नेनक्नेडी » 
के अनुमारर्दैतो जेषे दमने पूर्धि पणीत सस्छृत प्राङ्त पाठ 
दिखायें पार्मती को भी तद्वन्‌ अपने क्रिये अर्थं की सत्यतांङ्ते . 
दिये पू्जपि महात्मा ओं केिये अर्थतस्छृत प्राङ्त मेँ दिखने चादि,“ 
अन्यया पाती करे मनोघित अवंकरा मदेनतोकरन्दी'दियाई॥ 
तरस्थ-- ण्ठ २५ प्र पत्ती ने श्लिादै कि “ आस्माराम 
तो दिचारप्रस्छन प्याह था दी नही, क्योकि गवव १९३७ मे. 
हमारा चतुर्माष छ्रमे था वहां सङ्कुरखास भावडा गुजरविाङनमरः 
वाङ ने आसाराम ओर दयानन्द सरस्वती क पतिका द्वारा म्नोत्तर" 
हाते ये उनमें मे कई पिका इमको भी दिखा थीं देखो आसा-" 
रामजी केष प्रधोत्तर करते दतो उन मं एक विद्धी दयानन्द 
वीम लिाहृभाथा करि अस्मारामजीकोभापा भी छिलिना 
नदीं आती टै जो मृं को मूर्पं छिखता ई” इत्यादि 
अरी क्था तुश्च पिता को दश्री वात डिती इई शसमभी 
ही आदीहै?जो एरु तुच्छ रोकर पपे वड महात्मा के चिपयमें 
क्षित दज्ड वर्णन करतीं है, आर अपने आपको “ इमारा- 
को ” इत्यादि वड़ाके श्यो म खलती दै, खा दिखला, मूषको 
मर्ष कदां खदा ई { या यृ गप्पःएक दी चलाना जानती दै.{ ठे 
देख, ददी पाडतानी वन एर अपनी ज्ञानदीपिका के पए ३९ पक्ति 
९३ तथा १६ पर “ अभिरपी ” को “ अभिरासी ” छिखती रै, 
क्यो ! सेतोपहुया करि नदीं ! छे ओर्‌ भी अपनी अयदि देख, पृष 
९१. पंक्ति १६ पर “परिग्रह को “भग्रद” टितीं है, वंस एताव- ` 
नमाज ही विद्वद्‌ पुरुपों की समामे तेरी अयोरयता विदित दोग॥ 


--* ~~~ --- “~~ ~---------~ 


( ६९.) 
पार्वतीःत्मजी, बाद ! “परोपदेशे कुवाला,ददयंते वहवो नराः” ” 


| इ भकार आप सुद्धे. कहते द कुत्सित षन्दो मे छिषती दे परन्दु 


फरमीरये अब आप क्या करते! 
पिषेचक-भरे भोखी ! जानती है ! फिर भी पूछती दै! ह्म 
पुरुष ह ओर वु स्त्री दै, पुरुष को धर्मपरधान्‌.कहा है. परन्तु स्म को 


; नही, खे वुष्री बता ! यद्वि कोई पुरुप. आजकल, यह को पाद वाध 


कर तेरे पय म॑ आगमे, तो उष्मा द्रं वदना. करेगीन्या उह पुरुष 
तुशो वेदना रेणा { वखालकार से तद्ङ्गो .दी.वदना करनी पडगी॥ 
इपर सावि दोगा पुरूष षर्ममधान है, इसलिये हम -त्चेःएक- वचन्‌ 


, लिने का अधिक्रार बरावर रखते ई, यद्यपि तुर्छ.शब्दो मरिन 


य उचिव नरी समदते है ओर शप्रीत्रास्ते. तेरे -नाम-को -वष्ाकर 
चिलत रहे ह तथापि यं अत्तगतशत प.तङहोरितद्विक्षाः क. निभिः 
देतर.खिलना पडा है, परन्तु. वे हमको या, किमी ,; मोरःमदाला (को 


` एक वचन म िदने कः; अधिक्रार दामिनी रखती डे, परंतु यह : 


तेरे वंश नहीरै, परातर कापि परमाव है, नीतिशास्त्र. का, वचन है 


यतः-पीता कदमप्रानी्य, मेको.बदबरायते1 ` 
दिव्य॒माय्ररसं पीता,.गरवैःनायाति कोकिरः १ 
तथा-अंगुदकमात्रेणःशफरी-फरफरायते.। 
अगाधजल्तेचारी, -मवे -नायाति"..रोदहितः 
, अच्छा). जान्‌, तेरी प्रजी. म. अवे सो कर, हमे क्या 
हेरा किथा ठनि दी गना हे। पपा पाप न कीजिये, न्पहेर रपि 
आप! जो इरी सो भगदी, द्यादेटाक्यवापा "तो भीन 
पोत्णा ३ भायः जगजदिर होगये ह, तेरी शक्ति नीः 


\ 





( ६२ ) 
` उनक्षी पीडिता की धू परंखायतें तक दोचुकीदै-ए०एफ०रुडारफ. 
दाने साव उपास्कदशषा के उपोद्घात मे छिखते है कि :~ ` 

1४ पपात्‌ ^णृनणतार (० आ) एष्ट [प च्णललः 
80१९ अवताम्‌ ्रणिप्ारणा, पाट 095६ एल) अ0६ # 
-एष्प्रलः १९९ [प्पाडप्प्ट चाह इद्ए्लत्‌ प्षललप. = 0 8०6 ० 
पणह पपणिपाक््ठपण) त णा कपतलणल्व्‌ +० अपण धशा ^ प~ 
पथण 7 & क्षणत्‌ भ्ण]; क रल्‌ तान्प पणत्‌ पदणङ +68- 
7९०९त्‌ इश्वप ०६ परल वण व्णपणाापणष् गदन्ति 
धात शप्0ाः ग (णण जप्रय) (0 पलक प्रहर्ष णह 19, 
पिपत, पढ वल्य 1८८८८००८ पालत्तमाल्त 1१ 108 276 
84 ४€ -ब719/८१८ {71074 20 दाव, = 1 98 [71266 3 ८०0 - 
पाप्ाट्म्प्ैमा पपौ [आण कपण्प्वु 6 [पपव688 9 कवा. 
2गदुढ्णभ्‌ 0 गर्न, रक 0 १८6६ 18 चः 1 व्‌ पत 
प भ्वर्ातशद्ूढ ज 115 0 र्भपन्रणट भडडाडथा९€ 0 ५06 , एल 
ए्ट्ुण्णणष म फु एण, 

: कर प्रकार की सुचनायें जो मेँ चद दिस्त के छपने के समय 
से जमा कर सका ह, तीसरी अपिडिक्स ( परिशिष्ट) मे मेने दज 
की है, इनमे से कितगीक द्ुचनाओं के स्यि मेँ युनि महाराज 

सारामजी आनदव्रिजयजी का आभारीहै, जो दिदुस्थानभ्भर 
मँ जेनसमुदायके विद्यात ओर परम पूजनीय साधु हं ओर अन्प 
पुस्तक्रा क अतिरक्त । दुस्ता भापाकेा द्‌ वहत उपयाया पुस्तक 
जनतस्ादशं (जस्षका नाट २७द म जकर ६2 अर अङ्ञानातममर्‌ 
भास्करर-के कर्ता रै मेय इनका पत व्यवक्षर मि०मगनखङ दरूपंतराम ` 
कीडङपा से हुआ या, युन अफपतोस केषर इतना द है किं मे उनकी 


अमूरय सहायता का छम अपना स्चनाक भारम स दनद 
उठा स्का) ~ + 


( ६४ ) 

,, , तथापूर्वक्त सादिव बहादुर ते चैस्छत्मे भी तारीफ ल्ली 
है-तथारि- 
दुराग्रहष्वातविभदभाना, हितपदराखतासघुवित्त 
संदेहंसदादानरसकरिव्जनाकूषमस्यधुरषर स ।।१ 
अज्ञानातामरमास्कर-मज्नानायदतय सहृदयानाम्‌ । 
आहततलादश्च अरथसपरमाप अवान्करूत ॥ २ ॥ 
आर्नदाषिजय श्रीमन्नासारम महसन । 
मदीय निखिल प्रश्न व्याख्यातः सास््रपारग ॥३ 
कृतत्नताचन्हाषद्‌ अथसतस्करण इतन । 
यत्नस्पादत इभ्य श्रद्धयात्सृञ्यत मया ॥ ९ ॥ 

कीलकातायाम्‌ २२ आप्र स॒न्‌ ५८९०। 

तरजुभा-\ १) दे दुराग्रह रूप अधरे को दूर करन में मरन 
-समान ! दं हितोपदेश रूप अमृतक स्मुन्दर मे चित्त स्थापन करनं 


वार ! दे सन्देह के सयुदांको दूर करने दाङ! आप निनोक्त 
अष्टादश दूषण रहित सर््ञमणीत धर्म के धुरर दै 

(२ ) आपने सज्लन पुरुषों के अज्ञान की निरृति निमित्त 
अज्ञानतिभिरभास्करर ओर आहैततत्रादशं ( जैनतलाद्ष ) ग्रन्थ 
वनाय ई । । 
(२) दे आनन्द्विजय ! दे श्रीमान्‌ ! र आसाराम ! 
महायुने ! हे मरे सम्पूणं प्रश्चोके उत्तर देनव ! हे शास्रं ङे 
पारगामी | | 


( ६५ ) 
८४) हे पुण्यास्मद्‌ ! आपने मेरे ऊपर नो उपकार किया है 
उपे बदरे मं छतज्ञता के चिन्ड सूप यने से प्राप्र किये इस पुस्तक 
= २३४ ५ ५ क 
का श्रदधापूर्वक म आपक्रो अपण करता ह-कछकत्ता २२ अप्र 
९.८९. ०--~ 
तथा-(दौ वरुडप्न पाष्िमेट आफ रिखिजन्त ) इसत नामके 
शहर छेडन.मे चे पुस्तक के २९ वरे सफे पर श्रीयुनि आत्माराम 
न = „न, ==, ^, ला श्यै, § 
महाराज का फोय दिया है, ओर उसके मीच देसे छिला दं :- 
कर प्राण 195 80 कृल्पोभ्यक=प्रातला#१<त्‌ प्ाणडये( पतता 
प्1€ [प्लत 9 न्त वेक् त्मपाप्पाक्क ४ कपण (लाप क 
प्८ 16 016 ०9 ध्€ गह भात्‌ इष्णन प्रलाः प तष्छु 0 
्र्प्ठ) #० चऋ€ लवात्‌ म [8 ६0 कणगः पृथङ पाति फडटुा४ 10 पा 
ष्टा ्ार्छना पोल [४५८ प्रातृलत्स्ला, प्ट ३७ नाल एटा 
एष ग न्र€ वृक्षा (्जाा्प्तापद्तुः पात्‌ 15 16८णद्टापश्र८त्‌ १५ 1116 


टल पपाद पत्रमकरं ०) वषा िवा्टमा भात्‌ व्वप्र" 
ए 0िलाध्थ्‌ काग 


अर्थ-जेषी सुप्री से सुनि आलारामजी ने अपने आप को जनधर्म 
के हित में अनुरक्त कियाद रपे क्रिश्वी ने नदीं क्रिया, सयमग्ररण 


[44 क (4.1 


करने के दिन से जीवन पर्त जिन परशस्त महाशयो ने सीह्तश्रष्ठ 
¢ क 
धम्‌ में अहोरात्र सद्ेयोग रने का नियम कियाहै उनमें से आप 


एक दै, जेनप्रमाज के आप पए्माचार्य ह, ओर प्राच्य विद्वानों ने 
इनको जेनधरमे तथा जन सारि में सतव्रोत्तम जिन्दा भमाण माना है । 

तथा-रायल एियाटिक सुमाईटी के चुन॑दा अग्रेन बिद्रान 
दे० एफ० रुडार्फहार्नख साष्ैव महातपा श्रीमद्विनयानंद्‌ सुरीग्वरजी 
( आत्रारामजी ) महाराजजी की वावत रिख दै- 


~ (^ & ) 
(4 (८ +) 1401 5 कुट ला, {6६8. 
21 74 धा) 

1 ण) श्लक्‌ ण्टो क्टव्व ६ सण णा उण्णा पणव 
र्या ० € {लौ 175: शृड० ६0 कणां द ताकत णि 
138 लङ पा] 1601168. 1216986 ९० +ल 0 प6 [वर्हः ४९ 
सप6880ा ० फु पका] णिः पी€ दाल प०प}16 16€ 195 
प्या ६0 कलक 80 [णण भत्‌ §० छि ८० फण 
0७810005. 15 शा ला३ का© एला" सवरध्ऽसिलिं०न्कु ; चत्‌ 
वय) कललः ४2 पाह 20 फ 0 कद्नणण्-- ५ 





प्त €्€=5 कृपालु फर्‌ ग्रष्टुस्त्जणड ४० धा€ अपा {0 
115 {17107188 


भवधम आपक् चार तारीख के कपापन्न का तथा युनि 


[41 


आत्मारामजी के सपूणे उत्तरां का वहत अदक्तानमंद्‌ ई, यनि जी 
ने मेरे भ्रौ के उत्तर इतनी जरद्‌ ओर विस्तार पूर्वक देनेमे जो , 
परिश्रम उठाया है उपस्तका धन्यवाद कृपया उनसे निवेदन कर) 
उनके उत्तर अतीव सतोपक्रारक इ ओरमुनिनजी की बावत 
अग्निम... नित्रेदन करूगा ओर उनक्री छपा का धन्यव्राद्‌ं 
स्व साधारण में प्रगट करूगा । 

इत्यादि अग्रेन बिद्रानों का जिनकी बावत रेरा उत्तम अभि- 
भाय है, जिनकर क्रिये जनतन््रादश्दि ग्रंथ उनकी विद्रा ज्ञाहिर 
कररेहे द, जिनके बनाये म्रौ की वावत वड वंडे पीडत लोक 
अपना 'उच्चमत ज्ञाहिर करत दै तो क्या तेरे छिखिनिसे उनकी 
पाडित्यता में कुच न्यूनता हो सकती हे ? कदापि नर । ठे देख, 
महास्मा चोगजीवानद स्वामी अपने दस्त लिखित प्रम एसे छिखतेहै- 

स्वरित श्रीमजेनद्रचरणकमरमधुपायितमनस्क श्री छ श्रीयुक्त 
पारवराजकराचायं परम धमप्रतिपार्क श्रीजासाराम जी तपगच्छीय 


मन्ुनिरान बुद्धिविजयदिप्य श्रीमुखीं को परिराजक 


( ६ ) 
योगजीवानदस््ामी परमस प्रदक्षिण त्रय पूर्वक क्षमा प्राथनमेतव । 


भगवन्‌ व्याकरणादि नाना ज्रस््रां के अध्ययनाध्यापेन 
रासा बेदमत गछेम वंध भै अनेक राजा भरना के समभा विजय करे 
देखा व्यथ मगज मारना है । इतना दी फक साधनां होताहे कि 
राजे रोग जानते ममञ्रने है फखाना पुरुप वड़ा भारी बिद्रान्‌ 
है प्रतु आत्मा को क्या काभ दो्रकतादेखा तो कु भी नदीं । 
आन प्रसंगवक्त रेलगाड़ी से उतर के वाटेडा राधाटश्नमेदिरमें 
वहत दूरमे आनके उेराक्रियाथा सो एक जेनरिष्यके हाय 
दते पुर देखेतो जेखेण(दो चार अच्छे विद्रा जो सुश्च 
मिते अपरे) ये कदनेख्मेकरि ये नास्तिक (जेन) ग्रथ रैं इते नदी 
देखना चाये अत उनका सूवपणा उनक्रे गदे उतार ॐ निरपक्ष- 
बुद्धि केद्वारा धिचारपूर्वकजोदेखातोषो छखं इतना सस्यवं 
निष्पक्षपती दस पड़ा कि मानां एक जगद छोड के दूरे जगव्‌ , 
मे आन खडा दौ गया ॥ 
ओं आवाट्यकार आजञण्वपसे जो कुछ अध्ययन कारव | 
वेदिकथर्मं वपि फिरा सा व्यथा मालुम होने लगा जेनतच्वादश्ष 
व अङ्ञानतिमिरभास्कर इन दोना प्रथां को तमम रात्रि दिष मनन 
करतावैढा च यैथक्रार की पशसा वखानता वषड मे वेढा ह इत्यादि" 
जिन प्रासा की वावत वडे वड विद्रानां कादेमा ख्याृहै उनकी 
वावत तेरा कना तोरा दै नेता कि चांद के ऊपर धुकना दै!सत्य दै 
विड नव हि जानाति विढज्जनपीरश्रमम्‌ । 
म (ह्‌ वध्या विजानात श॒ता प्रसवकदनाम्‌ ॥१॥ 
मवाथ-विद्रान पुरुष के परिश्रम को विद्रान्‌ दरी जानता 


द मूख नहा, जक्नाक पुत्रजन्मका दुःखर्ा्न नदी जानततीदै। 


( ६८ ) 


अफ 2 तेरी स्मद्च पर जोकि बवकरा विचार कर्‌ त्रिना 
` अपृथोदरह्धी करनिक्त बस्ते अवुचिन वात लिखि मारी ६। 
जवर साधारण यररिद्ध वातके विषयमे इनना वडा भारी चुडा 
गोखा गहृती ह तो ओर शस्त्र के अर्थो की निमुवनं व्यर्थ वक्रवाप् 
करतो इस मेक्या आश्वर्यं? तूनेतो पैजवक्री “ जातक्ी कोड 
किरी शषतीर को जष्फी ८ इन कद्रायन वादी वातं कर्‌ दिखाई 
माम देती दे॥ 

स्वामी श्रीदयानदमरस्वती जीने अपने वनाये मत्यां पकाशमं 
चारक मत के छोक्र छिखकरर जनमनके नामने प्रसिद्ध करके 
नेनमत को धव्या च्गाने की जो चेष्ठा की थी उमकोदृरक्रमनेक्ा 
उदम मद्रास श्रीमान्‌ आस्मारामनजी मरह्मरान ने क्रियाया 
ओर द्वितीय वारके छपे मत्या्थमकारमे फिर व्र प्रकरण वररविर्‌ 
दला गया माद्ष दोतादै, इम अपर्य गुणकोतो तने मेनन 
किया, उल्टा ॥ 


“^ त्यक्ता यश््यथृतं माइ विषं युक्त यथा क्छ 
जपे मुर्‌ खानि के छायक्र अच्छ अच्छी चीजोमे भरे 
चर्तन को छइ कर गदगी को खातादहरेने अवगुण दी ग्रहण 
करिया माल्य होता टै, | यओरजो स्वामी दयानेदपरगस्रति जी के 


८.91 


नमक्रों ओटतेनें है मोंभी अपने आपको चाटदे वचानेक्रे 
छ्य दई प त 


= 


{तोत्रे पास्‌ क्वाभ्रमाणदे कि स्वार दया 
मरस्मवीरजोकटिल्राजो ननं ज्ञादिर कियाद ब्रह डक २६, 


+ [3 न 


र्‌ स्नाय श्रयात्यरपजा मदगजेन यवम्‌ ही छा था नद 
तने स्वरामीश्रीदयानेदरप्रस्तरतीजी ऊ नामक याड रेकर राड माशद। 


> 


॥ 


9 


पिवेचक~भला जी; स््रायीश्रीदथानेदसरस्वती जी ने 
ही जान वृष्षकर ओरका आर शब्दं छ्खि दिया होवे तो इषम. 
भी क्या आश्चयं द! नसाकि सन्‌ १८८४ के छपे सयाथप्रकाज्ञ 


४४७ पषटापार 


“भुक्ते न्‌ केवरं नस्या मोक्षमेति देगवरः ।` ; ` 
प्राहरषाथयं भेदो महार खेतागरः सह्‌ ॥२॥ ~. ` 
इम शोक के भापाथेमे छ्खिाहै कि ^ दिगेवरों का शतां. 
वरो के साथ इतनारहीमेददैकि दिगेवर रोग स्ती का संसग ` 
नहीं कसते आर शेर्वावर कस है श्व्यादि बातो से मोक्ष को प्र. 
होते दह यह इनके साधुओं काभेददं। % 
` “अव्‌ सोचना चाहिये कियातो स्वामी जीं दयानंद जी साव 
मे इक्त.वात का परमाथी नदी जाना हाचिगा ( वास्तावकेमदं. 
तोरम दी) अथवा जान वृक्षक दी गोला मरा दिया होवेगा।. 
` क्योकि स्वामी जीक्ञेखते दी सिद्ध होता ई किंजेनियो.के'. 
खंडन के वासते खोट पक्ष मंजूर करना बुरा नदीं ३,देखो सन्‌१८८४ ` ` 
- के छपे सयार्थपकान्च के २८७ प्ृष्टोपरि “ अव इसमे विचारना ` 
 -चाष्टिये कि जो जीव व्रद्य की एकता जगत्‌ मिथ्या दक्रराचार्य्य॑ः 
का निज मत थातो वह अच्छा मत नदीं ओर जो जीनयों.के', 
„ सहन के, छे उत्त मत का स्पार किया हो तो कुछ अच्छाह 
 'क्यां अव कों कमररी करि स्वाभी जी ने जान वृञ्चकर्‌ अदख 
.. बदल नदीं किया दै! वरेशुक वराथर किया है, ओर नेनियोः ङी 
` बावत.स्वमी जींकेदिरुमेंक्षितना ज्र भरा पडाथासो स्वामी ' 
„ -जीके पूर्वोक्त क्खपेदीजाहिरहोरहाहै॥ `. `. "५: 


( ७० ) 


तथा अखवार जीवनतल (देवक्षमान छादौर ) ५० भितै- 
वर सन्‌ ५९० मेँ छिला हे कि :- 

सवाल-वेशक माटूमहोतादै कि आथममाज के स््रामी 
दयानद्‌ स्वामी भी इमी किसम के मतमचारक भे ! 

जघाव-इसमे स्या शक टै-बरेदां के इश्वरराचत इउनानि के 
वरि मे उनको फुर मनवषन गवे ओर उनके मेतं के अर्भोका 
उल्ट फेर साफतोरसे ज्ञादिर करतादै कि स्वामी मादिव मोयूफ 
भीरएमेद्ी “ महर्षि थ करि जिनक्रे ख्या मं किमी मज॒टव के 
केने के यि द्ूढओर रियकरारी का दस्वमोकारइस्नेमानन 
सिफं दुरुस्त ओर युनामिय दै वरिक वहत काव तारीफ भी है 
मत्व देखिये यदी दयानद्‌ सादिव शकरराचायं के वेदात पतका 
संडन ओर जंनिर्यो के साथ उनके शास्त्रार्थ का बयान करके अपनी 
किताव-सारभभ्रकाश तवे दोयम के २८७ सफा पर क्या कुड 
तदरीर फम॑ति द :- 

“५ अव इममे विचारना चाध्िये करि अगर जीव ओर व्रह्म 
की एकता ओर जगन्‌ का शरूड मूठ होन! शकराचायं जी का धचमुच 
अपना अकीदा था तो बह अच्छा अक्रीदा नीं दै ओर अमर 
जेन्यो के खेडन के छिमि उन्देनि उम अक्रीदा को इखनीयार्‌ फिया 
है तो कुछ अच्छा दै” ॥ 

अव्र देखिये यहां पर स्वापी दयानेद्‌ सहिव अपने आपको 
अपने अप्तरु रंग रूप मे ज्ञाहिर करते है यानी वह कते ह कि 
अगर दकराचायनजीं का जों उनके कोर मे वमूनजिवर वदिक मज्ञ 
हव के कायम करने वाङ ये-जीव त्रच कीं पकता ओर्‌ अगत का 


मिध्या यानी चुट मूट होना स्रिद्क्‌ दिर से अपना यकीन या | 


1 


( ७१ ) 
अकीद्‌ा हो तव तो वहं अच्छा नदीं लीकन अग्र नोने शठ मूट 
ओरमकरारी के साथ उपे इसखियि मान रक्खाथा किं उपक जरिये 
नेनियों को जो वेदों को नदीं मानते संडन किया जाय ५ तो कुछ 
अच्छाहै “ यानिवेदों केनाम से अगर किमी मत के भचार 
करने मे श्रू गौर सकासै से.काम लिया जरे तो एेसा करना 
वुरा नदीं दै- 
अव यह ज्ञाहिर रैक रसा शम जो वेदां के नामसे 
जस्रत समक्षे पर सव किस्म की फरगी कहानियां ओर वेदभेत्रों 
के चठ मायने तम्यार करेगा उमे किसी को क्या शक दोक्ता 
है? यदी वायम्‌ दकि उनके वेदभाष्य को आ्यंप्तपानियों के 
सिवाय कोई सस्छृत पडत चाहे बह इस युल्क का हे ओर चाहे 
किसी ओर मुल्क का क नदीं मानता “ ट 
| वप इसी प्रकार यदिस्वामीनजी ने“ भूं“ को वदरके 
^ सूं ” धीर डला होवेतो ईस वात का पावती के पास्तक््या 
अमाणदहै! जो बह अपने साथस्रा्मीजी का भी नाम बदनाम 
करना चाहती रै ॥ +  \ 
ओर एक यद्‌ भी वात षिचासन के योग्य द करि स्वामी 
दयानंदनी साहिवने जेगनियों के भेद की वाव्र्त नो कु अथं ।केया 
है बह असय है, इतना द न ।कतु जो धाक स्वाद वहमा 
अशुद्ध हे { क्याक्र शद्ध छक्र यह 
“ते न केवरी न स्त्री, मोक्षमेति दिगनय। 


प्राहसषामयं भदा, महाच्‌ चतावरः सहं | 
स्वाषी दयानंद सहव ने ^ केव ” के स्थानम “केच” 


> 


, 


: ( ७२ ) 
. छिस दिया है ओर ५ दिरगवराः ” वहुवचन के स्यान्मे दधिगोवग्ः 
एकर वचन च्लि दिया, तो क्या प्रतीके चनिश्चयक्र अनुमार 
स्वामी दयानंदनीसाहिविको छग काया वचन काङ्ञानरनर्था ? 
क्या वह सस्छतया भाषाको नरीं जानते ये! नही चरावर्‌ जानते 
ये. फिरक््याकारणद्रे नो एमी गृ खाई ! इनवा्ते स्वामी 
दयानद सादिव का नामदलेकरर जो अपने आपको वचाना चादाटेमो 
पार्थतीकी बड़ी भारी भूद, ओंर यदि पाप्रती करा यद स्यान 
हे कि स्रामीदयान सादिन चिदे उमवासे ॐर्‌ द विश्राम 
के योग्यर,ताप्रथम त पाच्तां के पाम स्वामी जा क्रा च्छ 
प्रमाणक्रे योग्य कोई नींद केवर उाङ्गरदाम भवदा य॒जर्गकाना 
निवार के पास पचरदेखा था च्खिकर किनारे दोग 


भ 


परंतु खो देखो, हम अप्को स्वायी श्रदयानद्र्‌ सरखद्ची नीके 
ही छेत दिखते द यदि पर्वती को समाभी जीक्त छिन्ने पर 
नेश्वय हतो इन वतिं का सच मानक्रर इन पर्‌ अम करं छरैः 


> 


न, क 


अन्यया पावत क सिद्वयम फरक पड नव्रमा, अर यदसा 


के ङ्ख का पावती को निश्वयनरींदैेता फिर सामी दयान 
साहिव का नाम लेकर दृनरा कां वातरतञ्ेतवरे क्या छिचती. 
देखो, स्वामी दयानदजीं सन १८७५ क च्रे सयार्थधक्राश्च 
४०९ पृष्रोपरि रिते दं कि-" जेष्य दते दं उनके केके. 
जूं पड़ जाय तोभी नश्च निकारते ओर्‌ दजामत नदीं बनवाते 
किंतु उनक्रा साधु जब आतादै तवजेनी खोग उसकी दाह मछ. 
ओर सिरके वाल पस्वनेच ल्ति 
व॒ 


जो उत्त वक्त वह रीर, 
कपि अथवा नेत्र से जट गिरते तव सव करति ई 7 
नदीं भया ह” ॥ 
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त्र [५ कौप [- 


^ 2 


ज) 


सव कति हं करि यह सध 


( ७३ ) 

तथा सद्‌ १५८८० करे छपे सयार्थपमरकाद्च के ४४७, ४८, ४९ 
ष मे छित दै :- 

५ श्वेतावरो मे से दूीढया ओर द्रीढयोमे से तेरी आदे 
ठगी निकले हैँ! हदये लोग पापाणादि सूक को नदीं मानते 
ओर वे भोजन स्नान को छोड सदा युख पर पृद्टी बिं रहतेहैं 
ओर जति आदि भी जवं पुस्तक वांचते दँ तभी सुख पर पटी बाधति 


स, [५५ 


हँ अन्य समय नदीं । ( भ्न ) मुख पर पटरी अवश्य वाधना चाद्य 
क्यांकि “ वायुकाय ” अ्थौत्‌ जो वाय पं सुषम ्षसीर षार जीव 
रहते है बे युख के वाफ की उष्णता से मसते है ओर उक्तका पाप 
सुख परप्टी न बाधने वि पर होता है इसीथखिये हम खोग मुख 
प्र पदी वाधना अच्छा समक्षते है । ८ उत्तर ) यह वात विधा 
ओर भयक्षादि भमाणादि की शति से अयुक्त दै क्योकि जीव अजर 
अपर है फिरते युख की वाफसे कर्भ नदीं मर सक्तं इनको तुम 
भी अजर अमर मानते दहो । (प्रश्च) जीवतो नदीं मरतापरतुजो 
सुख के उष्ण वायु से उनको पीडा पुती दै. उस्र पीड़ा पहुचाने 
वाङेको पापहोत्ता है इसीख्यि यु पर पदवी वाधना अच्छाहै। 
( उत्तर ) यह भी तुम्दासी वात सर्वथा अमेभव दै क्योकि पीडा 
दिये चिना किसी जीव का किचित्‌ भी. नितीह नदी होसकता जव 
मुख के वायु से तुम्हरे मत में जीवों को पीडा पहंवती है तो चरने 
फिरने, वैठने, हाथ उठनि ओर ने्रादि के चरने मेँ भी षडा 
अवरय प्हुचती होगी इपल्यि तुम भी जीवों को पीडा पचाने से 
पृथक्‌ नदं रह सर्ते 1 ( प्रभ) हां जवतकृ वन सके बां तक जीवों 
की रक्षा करनी चादिये ओर जां हम नश्च वचा सकते वहां अशक्त 
है क्योकि सव वायु आदि पदार्थो मे जीव भरे हए दै जो हम सुख 


| 


( ७४ ) 
परे कपड़ा न वारि तो वहूत जीव मर कपडा बाधने से भ्यून मसते है| 
( उत्तर ) यह भी ठम्दारा कथन युक्तिशुन्य दै क्योकि कपडा . 
बाधने ते जीवों को आधक दुःख पहुंचता है जव कोई मुख पर 
कपड़ा बाधे तो उसका मुख का वायुरुक के नीचे वा पाश्च ओर 
मोनसमय मे नासिका द्वारा इकडा होकर वेश से निककता दे उससे 
उष्णता अधिक्र होकर जीवों को विरेष पीडा तु्दारे मतानुसार 
पुचती होगी । देखो जसे घर बा कोटरी के सथ दरवाजे वेद्‌ कि 
वा पड़े डाछे जायें तो उष्णता विष होतीरहै खुखा रखने से उतनी 
नदीं दोतीं वेप मुख पर कपड़ा बाधने से उष्णता अधिक होती 
ओर खुरा रखनं से न्युन वैसे तुम अपने मतानुप्ार जीवों को 
अधिक दुःखदायक्र हो ओर जव मुख वैद फिया जाता है तव 
नासिकाकेचद्रोंसेवायु स्क इका होकर वेग से निकर्तां 
हुआ जीषों को अधिक्र घद्धा ओर पीडा करता होगा 1 देखो ! 
जेते कोर मनुष्य अग्निको युख से षूकता भर कोई नरी से 
तो मुख का वायु फेने से कम वरु ओर नी का वायु इका हने 
से अधिक बर अग्निम रुगताहैवेपेदी सुख पर पी वाधकर 
वायुको रोकने से नासिका द्वारा अतिवेगसे निकररकर जीवों कों 
आधिक दुःख देता है इससे मुखपनि बाधने बाजे से नीं वांधनेः 
वक घमौत्मा हे । ओर यख पर पक्षि वांधने से अक्षरों का यथा- 
योग्य स्थान भयत्न के साथ उच्चारण भी नदं हेता निरतुनासिकं, 


अक्षरा का सानुनीसक्र बोरने से तुमको दोष रुगता हे तथान्युख , 


पटी घाधने से दुर्ध भी अथिक बदृता है क्योकि दशेर के भीतर 
दगध भरा ईं } शरीर से जितना वायु निकर्ता है वह दुरमेधयुक्त . ` 
सक्त दै जो बह रोका जाय तो दुध भी ओआधक वह्‌ जाय जेस्ना. 


( ७ ) 

क्कि वैपर 4 जाजरू ” अधिक दुर्गधयुक्त ओर खुला हुमा न्यून 
दर्गधयुक्तं होता है वेसे ही युखपदरी वांधने, दंतथावन, युखमक्षा- 
खन, ओर स्नान न कसे तथा वस्व न धेने से तुम्दरेदारीरां से 
अधिक्र दश उत्पन्न दोकर सत्तार मं वहत रोग "करके; जीवो को 
जितनी षडा पचने दै उतना ही पाप तुमको अधिक दहोतादै 
जसे मेके आदद्‌ नँ अविक दुरीध होने से ५ विसूचिका“ अथात्‌ 
दै आदि वहूत भकार के रोग उन्न होकर जीवां को दुःखदायक 
होते दै ओर न्यून दुरगध होने से रोग भी न्यून होकर जीरो को हूत. 
दुःख नश पहवता इम तुम आधक दुर्ध बहनि में - अधिक अपः 
रधी ओौर जो युखपद्री नदीं बधते, दत धावन, युखपक्षारने, स्नान 
करके स्थान वस्त्र को शद्ध रखते दँ बरे तुभते वडत अच्छे है 1 जेते 
अत्यजं कीं दुध के सदवापष से प्रयक्‌ रहने बाङे वहूत अच्छेदे 
ज अत्यजो की दुध के सवात से निमंङ उुद्धि नदीं होपी वैसे 
तुम ओर तम्हारे सगियो की भी वुद्धि नहीं वदती, ज्सरोगकी 
अधिकता ओर बुद्धि स्वस्प होने से धमीनुषठान की वाधा हेती 
दै वेमे हे दर्गधयुक्त तुम्हारा ओर तुम्हारे सगय काभ वत्तेमान 
हति हमा” ¶ इयाद्‌ ; र 

इसङ्िये अव रामी श्री दयानेद्‌ सरस्वतीजी का छ्खिना ` 
पतरितीं मान ठेते अन्यथा कान पकडे कि आगेकोरेपाकामन 
कर्गी ! भूर गई ! आप क्षमा करं! 

६ ८--परवोक्त विषय मतो केवर पर्वषीजी ने अपनीं 
अङ्ञानता ई भरकटकीं दे अन्य कुछ भी नही, क्योकि पविती जी 
नेस्वामीजीके नामसेपूर्वाक्तवशनक्रियारहै तो क्या स्वामी 
जी मख शब्द्‌ का सस्त नदीं जानते थे भाषा जानतेये{ नो 


( ७& ) 
पार्वती के केखातुभार स्वरामीजीने श्टपट ` क्सि दिया क्रि 
भाषा भी छिखनी नौ आती द{यदि छ्खि भीदियादोषेतो इस 
सेतो यह सिद्ध देतादैकरि स््रामीजी कोद पूर्त वतका ज्ञान 


नदीं था {जो उन्होने ेसा चिलि दिया कि भाषा भी ङिखनी नीं 
आती दै-मू्खं के स्थानमेंमूल्खिदियादै ! क्या स्रमीजी 
मूस शब्द को भाषा जौर मूषैको सस्त मान्तेये, यदि रसे 
होये तवतो स्वामीजी के ज्ञान का कुछ मान दी नदीं रहेगा {जव 
करिस्वामीजी सरतः भहछखागये तो ओर की भूर किस भकार 


4 [*) 


वता सकते हैँ ! अस्तु, क्या पर्मती जी सामी जी की वरावरी 
कर सकरपी है ! नही, कदापि नरी, परंतु स्वामी जीके नाम कः 


सहायता लेकर महासा श्री महारज आलसारामजी की अवज्ञा 


करने को तत्पर हुई है निषा ताकीखक़ फर यरा द यदह मि 
गया है कि जि से अपनी अज्ञानता ओर अयोग्यता बिद्रनन- 
समूह मे कट कर वे8, यदि पर्वती री पोथी देरख( जवि ता 
आश्वयै नीं कि जितने पृष्ट है उतने दी अशद्धियां से भरे होवें ॥ 

- यद्यपि पार्वती की अशुद्धे निकारनीं दमको उचित नदीं दै, 
क्योकि वंह अवला है { तथापि परीक्षक पुरूषो को ख्या कराने 
चास्ते नमूनामा् केव दो पृष की कुछ अशुद्धियं खे दँ जिषे 
पावती जी की विद्रत्ता की परीक्षा दोजतरेगी 


पृष्ट अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 

२. मिभ्यात्व मिभ्याल 
7 = वख चुच् | 
१ 9. 1 मुखवस्धिक्रा युखवा्िका 


४... ~ सदा वदा 


( ७७ ) 


पट अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
ड कठकरम्पेवा , कटकम्पम वा , 
॥ पोथक्रम्भवा पोत्यकम्मेवा 
र टेपक्म्मेवा छिप्पक्रम्मवा 
गंटिम्मेषा गीठमेवा 
9 बेदिम्मेवा बेदिमेवा 
# पुरीम्मेवा पूरिमि वा 
५# सथाहइमिवा सषाम बा 
त असरफे वा अक्ता 
# सज्ज्ञाव सन्मावं ` 
#१ असञ्ज्ञाव असन्भाव 
9 आदिस्सएति आवस्पएत्ति 
११ कजई क्रि 


वस आप इसी से अनुमान करर कि सारी किताव मं कितनी 
अशद्धियं होगी ॥ 

विपेचक-ष्तच वात त यह दै कि-जवेप श्रीमन्महायुनिराज 
श्रीमद्विजयानद सुरि ८ जत्मारामजी ) महाराज जी सादिवका 
वना्यां ५“ सम्यक्वकशषल्योद्धार ” रथ मसिद्धहुजदैःतव से दी 
पात्रैती के पेट मे शुर होरेहा था, जिमकरे हटाने वास्ते बाद वष, 
पयत अदर ६। अंदर सोच करती रदी, आखिर मे किंतनेक पाडतो 
की सहायता पाकर थोयी पोधी छपत्राकर उपर > से दुःख हटाया 
मालूमदेतादै, परंतु अंदरतोदुभ्खवेसेकावेसा दी कायमदै॥ 
यदि न होता तो सम्यक्चशस्योद्धार का पूरा २ जाव देती, 
केव्रङ नाम छेकर भाग कर अख्गन हो वेठती, मालूमहोताषै कि 
` स्रीचरित्र सेखा है, क्योकि पार्षती ने सोचा होगा कि अगर 


( ७८ ) 
सम्यकवशषस्योद्धार प्रथ का जवाव देने का दावा कर्मी तो उसमें 
जो २ सवार किये गये दै जसे किमत से गुदा घोनी) मूतसे 
पटरी धोनी, इयि वातो का क्या जवार दृगी { अगर कहग 
फर यह चात अषु हे,दुष्टिये यद्‌ काम न करत हती युङ्ग सरासर 
सूट का पाप रगेगा, क्योकि देदिये यह काम वरावर करत 
इमे कोडशक न्ही,ओरद्रूदिये साधु रत्नि को पानी नरद रखेतहः जव 
कभी पाखमे जने वगैरह का काम पड जतारैतीमूत सेद्ध कामसर्ते 
है यह अकमर आम मशहूर बात है. ओर जव मे अपने दाथ से छख 
दृमी कि हां बेशक यह वात यानी पिद्वाव से गुदा धानो युखपटं 
धानी इयदि कम दृढय परपरा से करते ह, तां जनला्गाका 
इस वात का पूरा २ पत्ता नरौ है, ओर खाप्तकर जो दिये श्रावक 
जिनको कि अध तक इस वात का पता तक भी नदीं कि हमारे 
साघु सतियां का एेसा गी (अपवित्र ) काम है, एकदम हमारे 
से नफरत (-घ्रुणा ) करने खग जावेगे । इसवास्ते देसी वात में 
हाथन डउाल्नादी चतुराई का कामदहं, नही .तो युञ्लकादी 
शरमाना. पड़गा, इस से बेहतर यदी ई फि सम्यक्त्वशल्योद्धार के 
सखंडन.का नाम न लिया जवे आर अपना. काम बनाया जपे, 
कोन जानता ई ओंर कोन पूछता हे करि सम्यक्तशस्याद्धार म क्या 
खि हं ओरमेक्या कहती छिखती हू! 
तरस्थू-जो पुरुष न्याय से देखगा आपद मालूम कर .. 
खेवेगा कि जिन २ वातोंका जव्राव सम्यक्लश्चद्याद्धार ग्रंथ मे. 
स्वामी श्रजालमाराम जी महाराज जी नेदियाहै,पार्वती ने अकसर 
अपनी पोथी मं वही तक्रं चितकं प्रायः किये दँ अथौव पीस हए की ` 


४, 


दी पावती ने पीस ६, नया इषम डुर भी नरी है ॥ 


{ ७< ] 
ओर पष्ठ २२ परपार्भती ने स्लिादैः किहं एक.दो 
चेखा चांटा पट्वा छिया होगा पतु पजावी पीतांबरी तो .वहुरता 
सेयु कहते दँ करि वल्ठभविजय पुजरा साधु सस्छृत वहत पटू 
हुआ है परंतु वहम अपनी छत गष्पदीपक्राशचमीर नाम" -पोथी 


संवत्‌ ५९०८८ की छा पृष्ठ १८५ म पाक्त १८४ म च्खिताहैकि 
छिखने वाडी महा मृषावादी सिद्ध हुई-यह देखो वैयाकरणी वना 
फिप्ताहै सीख शब्द को पिग मे हिता है क्योकि यहां 
वादिनी छिखना चादिये था इयादि  ॥ परेतु यह्‌ नहीं विचारा है 
फ चेखा चांटा न्दी हैवरिकि हढकपेथ के वासते कागदे, जो एसा 
डटिगा फि याद करोगे । जरा अपनेरेख पर ख्या कर ठेतीं पीडे 
“वैयाकरणी “वना फिरता है-लिखना ठीक था ! इतनी सी-इवारत में 
कितनी अशुद्धियं हैजिनके नीचे रकरीरका निश्ञानं दिया गयां है,स्वरय 
पार्वती देख चवे { यदि कोई क्सर दै तो किसी डाक्टर स आलां 
का इछाज-करा ख्वे, हमारे समन्न के अतुसार पावती केनेनों कीं 
जरूर .दवाई होनी दीक दै क्यांकि आनक इसको पुरूष भी सी 
नज्ञर अतिदै, जो वैयाकरण के स्यान वैयाकरणी छख दियादैः 
यह भी एक पार्वती के छिगङ्गान का नमूना है { पवैती को इतनीः 
तो सोच करना था कि जिस वभविजय ने सुङ्ग मरद ( बह्मचादी# 
से ओरत (ब्रह्मचारिणी ) वना दिया है -क्था उरते व्याकरण : क्राः 
¢ व्रण्ईपू ” सूत्र मखा हुआ दै १ यदि ष्ठमीवजयर को इस वातःकए 
पत्ता न होता तो पार्वती को ब्रह्मचार्सपे ब्रह्मचारिणी कौन. 
बनाता { अपनी तरफ से कितनी दही होशीयारी ईरते! 
प्रायः छापे की गती हो जाना सेभव दै, पावती अपनी ही पोथी 

कोदेख ङ्व करि अशुद्धिशद्धिपत्रदे भीदियादहे फिर भी कितनी 


( ८० ) 
अशुद्धिये रह गई टै ! सो इस वात का मान करना या दृसरे प्र 
दोप गाना भ्रत्यक्ष महामूसैता है ! वादिनी न्दं के दकार का 
हस्र इकार ओर अतका अह्षर नकारदो छापनेमेंरह गये । 
दीं इकार दकारके साथलख्ग गया इसत स षष्भव्रिजय को 
सिगज्ञान नहीं है यह पार्वती का कहना बिल्कुर योग्य नश है, 
अगर्‌ ब्रहमविनय कों स्गक्रा पता नहता तो हई के टिकाने 
भी होगया छिखा होता ! क्या बहा पार्वती हाय पकडे को गई 
थी {ओर अगर छपि की गती पर ख्याङ न करिया जीवतो 
पावती ने वादिनी के कानि वादिना छिखा सिद्ध हो जातरेगा ) 
क्योकि पाचैती की पोथी में बादिनाख्पा इया दसो पार्वैती आपी. 
सोच सर्वे फिसर्गिका कोनमा वचन हो सकता हे! यह्‌ इम 
वास्तेखिखा है कि पार्वती कुछ व्याकरण ` मे अपनी गंग फसाती 
घुनी जारी है ! वरना पारवती के चयि एसी वात छिखना हमको योग्य 
नहीं है,. ओर वदछठभविजय जी की वावत अधिक निश्चय करना 
होवे तो अपने स्रामी जी उदयचद्‌ जी सेदी करखेना! व्रयोक्ि 
उनको अच्छी तरह अनुभव दो चुकादै क्रि एक वह्धमविजय 
जी को जवाव दने के लिये सत पतां की सदायता स्वामी उदय 
चद्‌ जीको लेनी षडीथी! तो भी अभिभाय पूरा नदी हआ {इस 
वात से नाभा शहर के ब्राह्मण क्षत्रीय, वानीये, युष्मान सवै मायः 
वाकिफ `, अथवा उप्त अवरप्तर पर हाज्ञर हए निज हैढकपेवकीं 
ही.कते शपथ देकर पृलेवे कि सच वताबो वमीवजय जी कीः 
कितनी: शक्ति दे ॥ । 


{( ८९ ) 


क 
जेनशास्त्रावसार व्याकरण का बीध 
किक @ = ऋ, 
हाना जस्रा ३) 
पिपेचकृ-निषतको स्व्यं व्याकरण का वोध नदीं या जिप 
मत्तम भ्रायो व्याकरण व्याधिकरण माना जाता है उसके कहने 
लिखने से क्या वनतादै? दाथी के पीडि कुत्ते भौकादी करते 
है, परंतु देखो ! पाती ने सत्याथचदरोदय पुस्तक के प्र 
२२ से २८ तक सस्छरत व्याकरणादि के विषय मेंकेसी 
चाकरी दिखाई है जिपका तार्यं यदी प्रकटता है कि 
व्याकरणादि के पटने की कोई ए 4 जरत नरी है १ अर्थात्‌ पक्र 
पाया जाता है कि हृदये साधू साध्वी प्रायो व्याकरणादि केपृ 
हूए नहीं है, ओर गेय वनानि का साहस करवैठते दै जेषाकरि पार्मतीने 
करियादैतो अव दुक्षी चालाकी की जविकि खोगों को यह मालय 
नहो कि पार्वती व्याकरण परी हुईं नदींहै या दिये व्या- 
करण कों नदीं जानते दै । परंतु अनजान लोगो मेदी यह चारकरी 
काम अविगी, पडत लोगों मे तो उरूदी हंसी दी होवेगी! यदि इस 
वाते का निश्चय क्रिसी को नदीं आता रहै तो पार्वती की वनाई 
पोथी किती साक्षर निष्पक्षपाती पंडित को दिखाकर अनुभव कर 
खेत्रे ! ओर यदि समग्र पुस्तक देखने दिखाने का अवक्रा न होत्र 
ते केतरु नून के वासते पृष्ठ २४ पक्ति ५-द “ ज्ञानावर्णी कर्मके 
प्षयोपस्म से“ मोहनी कमं के प्षयापस्पपृष् २५ पक्ति५.अणाश्रवीः 
सम्बर ” तथा पाक्त ६८ते (सो) पुरूष शुद्ध धमं आस्याती 
( कहते ह ) ” पृष्र २६ पक्ति २“ मिथ्यातियां ” इतना दी दिखा 
ख्व ! ओर शद्ध कराख्वे॥ 
पार्वती का पायः जितना ज्ञान है; णकपाठ के समान. दै, 


( घ्र ) 


नैते तोता ( पोपट ) राम राम कहता ह परंतु परमार्थं को नदीं 
समक्षता रै, रेषा ही इकर हाड रै" क्योंकि पयिती भक्ति, भरस्यय, 
विभक्ति, छग, वचनादि व्याकरण कें ज्ञान से प्रायः खटी है। 
जवि पाधिती व्याकरणक परमार्थं को नदीं जानती दैतो यद्यपि 
इस अवल के छिखने पर हमको सवला ( जवरदस्त ) युक्तिकी 
जरूरत नदीं रै, तथापि मेषे छोगों के दिक मेँ पाती का 
अनुचित छेष पटे या घुनके यद निश्चय न्ने जावे कि नेन- 
सिद्धांत अनाडौ फे वनय दो्वेगे फि जिनमे व्याकरणादिके 
नियमों की कोई जरूरत नदीं पड़ती दै, तथा वहं विचारे पाधती के 
डेखको सचा मानकर जेनसिद्धात के वनाने वाले धुरंधर पैडितों 
का प्वत्तीवव्‌ अनादर करने से दगौति के भागी नहो जवं ! इ 
खये कितनेक जेनसिदातों के पाठमात्र छिस दिखाते है फि निष 
से पाठकवगश को यह भिदित सचेगा फि ओर ओरमतकरे सिद्धाततो 
सस्छृतव्याकरण के पटने से दी माश देदेते रै, परंतु जैनमतके 
सिद्धांत तो सस्त ओर मात दोनो दौ व्याकरण पहने बाों 
को मागे देते दै, अन्य को नही, ओर इषीष्यि सर्कृत पदृना जरूरी 
है, क्योकि चिना सस्त के पदे भराङृत व्याक्ररण का पूना नदीं 
हो सकता है, ओर पराकृत व्याकरण कै वोध विना जेनसिद्धाति 
का-यथाथ अथं मालूम नरी हो सकता है, यही कारण है कि केषर 
सैर्छृत पटे पंडित रोग जेनापिद्धात का परमार्थं नदं पा सक्ते है ॥ 


तरटस्थ-भाप व्याकरण सवेधी पाठ वणन कर जिप्तसे 
पावैती जी का जो अपी पिद्धीतहै कि व्याकरण के पदेन की 
कोई सास जरूरत नहीं है, धृदके वदरु की तरह उदनि, ओर 


विभ 


रोगों को यदं दद्‌ निश्चय हो जवि कि इन पारगे के अनुसार 
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( ८३ 
व्याकरण का पटना नदरी रै ॥ दैव्य साधु मायः व्याकरण 
नदीं पृते दँ तो इष से साफ जाहिर है कि वह स्वतः नदीं समश्च 
सकते है कि अमुक शन्दका क्या अथदहैषहां वेशक भापामें 
ख्ख अथै, जिमको टव्वा कहत दै उसको घोक धोक कर अपना 
निर्वाह करने, यदी कारण है करिनेनी साधुओं ओर हेषियों में 
कितने द श्यौ के अर्थौ म फरक पडता है, क्योकि जनी साधु 
परार्चःन टेःका जो सस्रत प्राक्त मे विमान दै मानते है, ओर 
जहां कहीं भमाण देने की जरूरत पड़ती है पाचन टीकाकादही 
भमाण देते है परु हषो के पात इ वातत कौ गध भी नीह 
इपीियि पडतो की समा मे द्ये पराजय को प्रष्ठ हेतेदै! 
विवेचक-पमथ श्रीअनुयोगद्रार जका पाठ क्रमसे 
पटौ ओर विचारो किं यद पाठ व्याकरण ॐ शास्र के बोधः विना 
धक ठीक समञ्च मेआ सकता है! 
(९) श्रीथबुयोमद्ार सूत्र में छे प्रकार व्याख्याका 
रक्षण प्रतिपादन किया है-- 
तथाहि 
संया य पथं चेव, पयत्थो पयविगगही 
चाल्णा य पसिष्धीय, छम्विहं बिध्थि रक्खणं ॥१ 
व्याख्य-तत्र व्याख्यारक्षणमे ताबदाह । सषिययित्यादि । 
चास्वङ्ति पदोच्वारणं सहिता यथा करोमि भयात सामायिकमित्या- 
दि । इत फरोमीरस्कं पदं भयात इति द्वितीये सामापेकमिति तृय 
इस्यादि । पदार्थस्तु करोमीतयभ्युगमो म्यां इति युमि्रणं 
समस्यायः समायः समाय एव पतामायिकमित्यादिकः । पद्ौवग्रह 


( ८ ) 
समाप्तः सचनेकपदानामक्लापादान विषयो यथा भयस्यातो- 
भर्यात इति । मुचस्याथेस्य वानुपपन््युद्धाचनं चाना । अस्या 
एवानेकोपपत्तिमिस्तयेव स्थापनं प्रसिध्धिः। एते च चाना सिध्य 
आव्रदयके सामाथिकव्याख्यावक्तरे स्वस्थान विस्तसखत्यौदरष्व्ये । 
एवं षडूव्रिधं विध्थि जानीहि रक्षणं व्याख्याया इति पक्रमाद्म्यते 
इति छोकार्थः 1 
पू्क्त छ प्रकार के रुक्षणोमिं से सदिता, पद, पदार्थ, ओर 
प्दूविग्रह (समास ) यह चारनो व्याकरण पर्वधी ई ओर चाना 
तथा परसिध्थि यह दो न्याय सेवधी द इससे स्वतः सिद्ध है कि व्या 
करण ओर न्याय का पटना अध्यावश्यङ्गीय है, यदि शब्दशास्त्र 
तथा तर्शास्ज से अनभिगदहोगातो बह पूर्वोक्त पट्‌षिध रक्षण 
को यथार्थं क्रिस भकार समङ्ग सकता ३ 
८२) छो पूर्गोक्त शास्त्र का ओर पठ पटो जिषे सधि आदि 
व्याकरण शास्त्र की रीति करा विवोध भरतिमान होता दै- 
तथाहि-तेफितं चरणमि २ चउाञिहे पण्णत्त-तनदा- 
आगमेणं छेवेणं पय विगरणं । सेरकितं 
आगमेणं आगमेणे पद्मानि पयांसि डंडानिसेतं 
आगमेणं । सेकिंतं रोवेणं रोवेणं ते अत्र तेतर 
पो अत्र पटोत्र षये अत्र घटो सेतं खेवेणं। 
" अ (3. ९ ग ९ ¢. ४ 
तकित पगदएं पगदइए अग्ना एता पट्‌ इमा 
रारे एते मारे इमे सेत पगईए । सेकितं विगा- 
रेणं २ दंडस्य अग्र दंडं सा आगता सागता 


{ ८५ ) 


दधि इदं दधीदं नदी इह नदह मधु उदकं मधू- 


दकं वधूउह्‌ बधुह्‌ सेत विगरिणं सेत चउनामे 
॥ उयाख्या ॥ सक्तं चउणमि इत्यदि-- आगच्छ. 


तीत्यागमो न्वागमादिस्तेन निष्यन्ने नाम यथा पञ्चनीत्यादि 
ˆ घुटस्वरादीभुरित्यनेनाज न्वागमास्य विधानादुपरक्षणमानं 
चेदं संस्कार उपस्कार इत्यदेरपि घुडाद्यागमनिष्पन्नला- 
दिति । छोपो वर्णापगमम््पस्तेन निप्पने नाम यथातेतरेत्यादि 

एदोत्परः पदति ” इत्यीदना अकारस्येह टप्ततान्नामतं 
चात्र तेन तेन स्पेण नमनान्नामति च्युत्पतेरस्स्येवेतीस्यमन्यत्रापि 
वाच्यं उपलक्षणं चेदं मनर्‌ ईषा मनीपा बुद्धिः श्चमतीति ्ररित्पादे- 
रपिभकारमक्रारादिवर्णलोपेन निष्पन्नस्रादिति। भक्तिः स्वभावो 
वर्णलोपाय्यभावस्तया निष्पन्नं नाम यथा अग्नी एतावित्यादि "द्विव 
नमनो ” इत्यनेनात्र भकृतिभावस्य व्रिधानान्निद्शनमान्ं चेदं 
सर्िजकटेकारुदत्यादी नामपि भरछ्तिनिष्पन्नस्रादिति 1 वर्णस्या- 
न्यथा भावपादनं विकारस्तन निष्पन्नं दडस्याभ्रं देडाग्रमित्यादि 
« समानः सवर्णे द्ध मवति ” इत्यादिना दौर्धखलक्षणस्य वर्ण- 
निकरारस्येह कतवादुदाहरणमानं चेतत्‌ तस्करः पोडशेत्यादिर्यप 
वरणोवकरसिद्धवादिति । तदिह यदस्ति तेन सर्वेणापि नाम्ना 
आगमनिष्यन्नेन वा लोपानष्पन्नेन वा भरकृतिनिष्पन्नेन वा विकार- 
निष्पदरन्नन वा भवितव्यम्‌ ॥ 

` (३) ओर भी पूर्वोक्त शास्त्र का पाट पटो जिस से विर्भाक्त. 

ज्ञान दरार कारक पकरण क्राज्ञान भान दता दै-तथा 

क अहूवदह्य वयणावसत्ता पण्णत्ताः तनह 
[नदसे पद्मा दइ, विताया उदषएस्षण । 


( ६्& 4 
त्या कर्णमि कया, चरली संपयावणे ॥ १॥ 
पैचमी अ अवायाणे, द्री सस्सामि वायणे । 
सत्तमी सण्णिहाणत्थे, अहम आ्मेतणी मवे ॥ २॥ 
तत्थ पटमा विभक्ती निदेसे सो इमो अहं वत्ति ॥१॥ 
विया पुण उवएसे भण दुणसु इमं व तं वत्ति॥२॥ 
तई करणंमि कया मण च कयं च तेण वमएवा।३ 
हदे णमो साहाए हवई चऽत्थी पयाणमि ॥४॥ 
अवणय गिण्ड य एत्तो इत्ति वा पचमी अपायाणे॥ 
खटी तस्स इमस्स व गयस्स वा सामिरसेर्वपे ॥ ६॥ 
हई पुण सत्तम त दमंमि आहारकारमवि य ॥७॥ 
आ्म॑तणी भवे अहूमी उ जहा हे जवाणत्ति ॥ < ॥ 
व्यास्या~-उ्च्यैत इति वचनानि वरस्तुवाचीनि विभज्यते 

परक क्रियतेऽअर्थौऽनयोति विभक्तः वचनानां विभक्तितेचनविभाक्ति- 
भख्यातविभक्तिरपि तु नाम विभक्तिः भरथमादिकेतिभावः । साचा 
विधा वीधकररगणधरेः भरह्प्ठा । कापुनरियमित्याशंक्य यस्मिन्नयें 
या- विधीयते तरदितरामष्विधामपि व्रिभक्ति दशेयितुमाई तयये- 
त्या 1 निदेमे इत्यादि श्छोकद्रयं निगद मिद्धं नवरं चिगार्थेमा्र | 
मरतिपादनं नि्देशस्तत्र सि ओ जगम इति पथमा विभाक्तर्भवाते। 

स्यतर्‌ क्रियायां भवसनेच्छोतादनयुपदेशस्तस्मिन्‌ अप्र ओ शस्‌ ` 
इति द्वितीया विभक्तिर्भवत्युपखक्षणमातरं चेदं कटं करोतीत्यादेस्वप- 
देश्मेतरेणापि द्वितीया विधानादेवमन्यत्ापि यथा्तभवं बाच्यं 1 
विवाकषितक्रियासाधक्रतमं करणं तस्पिस्पतीया छता विदिता । 


( ८७ ) 

सरदीयते यस्मै तद्रवादेदानविपयभूते सेमदानं तामस्चतुरथी 
विदिता! अपादीयते वियुज्यते तस्मात्द्वियुज्यमानाविभूतमपाद्‌न 
तज पचमी विदिता । स्वमात्मीयं सचित्तादि स्वामी राजा तयो्चने 

तसव॑धी भतिपादने षष्ठी विषिते स्यथः सनिधीयते आधीयते यस्मिः 
स्तत्निधानमाधारस्तदेवाथस्तास्मिन्‌ सपमी विहिता । उष्टमी सबु- 
द्धिरामंचरणी मरेदामंत्रणायं विधीयत इत्यथैः । एनोपरार्थं सेदादर- 
णमा! तल पट्मेत्यादिगाथाश्चतस्नो गतार्या एत नरं पथमा विभक्ति- 
निदेशे क यथा इत्याह सो इमो त्ति अयं अहं बति वा शब्द उदाहरणा - 
तरभचकः॥उपदेशञे द्वितीया क यथा इत्यादि भण कुरवा किं तदिस्याह 
इदं भव्य तद्व! परोक्षमिति ! वृीया करणे क यथेत्याह भणिते वा 
छतं वा ` केनेत्याह तेन वा मयावेति अन यद्यपि क्तरि दीया ` 
प्रतीयते तवापि विवक्षाधीनला्तारकं भहृत्तस्तन मया वा कृता 
भणितं कृतं वा देवदत्तेन ममस्यत इत्येवं करणयिवक्षापि न दुष्यतीति 
छक्तयामस्तच्वं ठ॒वदुश्चुता विदतीति । ददै नमो साहाए इत्यादि 
ददव्युपदशने नमो देतेभ्यःस्वराहया अग्नये इत्यादिषु सप्रदान चतुर्थी 
मवतीस्येके अन्ये तृपाध्यायाय गां ददातीस्यादिष्मेव प्रदाने चतुर्थी 
मिच्छति । अपनय शाण एतस्मादितो वा इत्येवमपादाने पचमी . 1 
तस्य अस्य गतस्य वा कस्य भृत्यादेरिति मम्यते इत्येवं स्वस्वाभि- 
सरवे पष । तदस्तु वदरादिकं अस्मिन कैडादो. तिष्टतीति गम्यते 
इत्येवमाधारेसप्चमी भवति तथा काङभावत्ति कारमावयोश्यंद्रष््या 
तत्र के यथा मधौ रमते भाषे तु चारित्रेऽति्ते 1 आेन॒णे मेः 
वेदष्टमी यथा हे युन्निति इृद्धवैेयाकरणदर्नेन चेयमष्टमी . गण्येत 
इद युगानां त्वसौ. मथमेति मतव्यम्‌ । इह्‌ च नामविचार्‌ भस्तावाव 


( ल्र ) 

प्रथमादिविभक्तथतं नामिव्येते तथाष्टीवभीक्तभदादष्टीवध च भवति 
न च प्रथमादि तिमक्तयैतनामाषएटकमतरेणापरं नामास्त्यतो नामाष्टकेन 
स््ैस्य वस्तुनोभिधानद्ररिण सग्रहादष्टनामेद मुच्यते इति मावाथः ॥ 

(ध) इसी भकार श्रीस्थानांग सूत्रक्त अष्टमस्यान मं विभाक्ति 
स्वरूप प्रतिपादन क्षिया है 

५-तथा ओर भी श्रीअनुयोगद्रार सूत्र का पाटप्टरओर 
विचार करो कि जिपको व्याकरण का वोधन होगा वह्‌ सूत्रपाटोक्त 
समाप्त तध्थित धातु निरुक्त संवंधि नामका ज्ञान भराप्कर सक्रगा १ . 
कदापि नदीं कयूकि विना शब्दशाद्च के वोधके समासरादि का ज्ञान 
कदापि नदीं हेसकता है ओर समापादि के ज्ञान बिना समास्तादिक 
ते उत्पन्न हुए नामादिका ज्ञान नर होप्तकता-तथाच तखाठः ॥ 

४.२ च्‌ वि भ ५ [र 

भावपमणि चउबिवहे पण्णत्ते। तजहा । समासिष 
५ (५ [‰९ अ (+$ 9 ( 
ताद्धतए वारए मरुत्तप सकत समासए २ सत्त 

#, ^, ति ६. | [ क यः 6. ५१ 
समासा मर्वति-तंनहा-दंदेज बहृव्वीदयी कम्मधारए ` 
(^ (~ £,,. भ्त भ्त 
दगु तष्डरस अवईमाव एकसस अ सत्तम । स 
न 


किंतं.ददे. द॑दे द॑ताश्च ओष च दतोष्ठं स्ततो च उद्‌- 
स्व स्तनेदरं वस्तं च पात्रं च वस्त्रपात्रं अश्श्च 
महिषश्च अखमहिषं अदिश्च नङलश्चः अदिनङृरं सेतं 
द॑दे सेकिंते वहुन्वीरी समासे २ एषा इमि गिरिमि 
कुडयकयंवा सो इमो गिरी फखियङड यकयंबो सेतं 
` बहुव्वीदी समासे । सेकितं कम्मधारणए २ धवरो वसहो 
धवल्वसहो कण्डं मियो किण्डामिथो सेतो पडो सेत- 


( < ) 


पडो रत्तो पडो रत्पडो सेतं कम्मधारणए । सेवितं दिशु- 
समासे २ तिण्णि कंडगाणि तिकडगं तिण्ण महुंराणिः 
तिमहुरं तिण्ण गुणाणि तियणे तिण्णि पुराणि तिषुर 
तिण्णि सराणि तिसरं तिण्णि पक्खराणि तिपुक्खरं 
तिण्णि विहुआणि तिबिदुञं तिण्णि पहाणि तिप पंचं 
नदीयो पंचनदीं सत्त गया सत्तगयं नव ठरगा नव- 
तुरगं दस गामा दसगामे दस पुराणि दसपुर सेतं दि्- 
समासे। से फ तं तप्पुरिसे तप्पुरिसे तित्थे कागो तित्थ- 
कागो वणे हत्थी वणहत्थी वणे वराह वणवराष्ये वणे 
मीदेसो बणमरहिसो बणे मयूरो वणमयूरो सेतं तप्पुरिते । 
से फ तं अव्वहमावि अव्वहभावे अणगामा अएणहया 
अणुफरिदा अणुचर्मा सेतं अव्वहमावे । से कितं 
एगसेसे एगसेसे जहा एगो पुरिसो तदा वद्य पुरिसा नहा 
बहवे पुरिसा तद्य एगोएरिसो जहा एगो साली तहा बहे 
सारी जहा बहवे सारी तहा एेगो सारी सेतंएगसेसे।सेतं 
समासिएते किं तं तथ्थितए तद्धितए अटविहे पण्णत्ते। 
तंजहा।कम्मेसिप्पसिखोषु संजोगसमीवओ अ संजूहे । 
ईस्सास्मि अवचेणय तद्धितणामं ठ अस्वर ॥१।॥से 
कि तं कम्मनमे कम्मनामे तणहारए - कट्हारए एच- 


( <“ ) 
हार दोसिए सोत्तिए कषपािए मडवेआिए कोल- 
ठिएु सेतं म्मनमे । से किं तं सिष्पनामे सिष्पनामे 
दण्णए तंठवाए पद्रकरि ख॒जकारे कवक छत्तकारे 
पीर्थकारे चित्तकारे दंतकरि रेष्पकार सेतं सिप्पनामे । 
से.किं तं सिलेञनामे सिरोजनामे समणे भाहणे 
सम्वातिही सेतं सिखोगनामे । से फ़ ते संजागनमे 
सजोगनामे रण्णो सखुरए रण्णो जमाए रण्णो सारे 
रण्णो दए रण्णो भगिणीपः सेतं सैजोगनामे । से किं तं 
समीवनामे समीवनामे गिरिस्मीवे णर गिरिणगरं 
चिदिति समीवे णगरं विदिसिणगरं बेनाय समीवे 
णगरं बेनायणम सेतं समीवणामे । से किं तं सजह 
नमि 'संजूहनमे 'तरगवडकारे मख्यवद्ृकारे अत्ताण 
संषिकारे बिहुकारे सेतं संजहनमे। से किं तं ईस्सरि 
अनाम ईैस्सरिअनामे इसे तरवेरे माईविए कोडविए 
-इम्पे सेध सलथवाहे सेणावड्‌ सेतं हइस्सरिभनमे।से कि 
` तं :अवचनामे अवचनमि अरिहंतमाथा चक्तवद्धिमाया 
` वेरुदेवमाया बाखदेवमाया रायमाया सुणिमाया वय- 
-ग्माया सेतं अवचनामे।सेतं तभ्थियणए। सेकिंतं धारषए 
 "शाउएं भू सत्तायां परस्मेभाषा एष उष्थौ सपध्ं संह 


( <१ ) 


सर्त धारए। सेके तं निरुत्तए २. म्यां -रेते महिषः 
भ्रमति च रोतीति अमरः सहुसुहृरुसतीतिः -सुसलं 
केपेरिि छ्बते कपित्थं चिच करोपे खर्टं च ' भवाति 
चिक्खस्छं ऊर्ध्वं कणेः उदकः से तं निरुत्तए से. त भाव- 


पमाणे ॥ 

व्याख्या-भावप्यमाणे इत्यादि-भावो युक्ताथंसरादिको 
गुणः स एव तदुद्ररेण वस्तुना परिच्छ्यमानलाव्‌ प्रमाणं तेन 
निष्पन्नं तदाश्रयेण नितं नाम सामासिकादि चतुर्विधं भत्ति इत्र 
परमार्थः तन सेकिंतं समासिए इयादि-द्रयोवहूनां बा पदानां 
समसनं. समीखनं समापस्तन्निरत्तं सामासिकं सप्रासाश्च द्रद्रादयः 
सप्त तज सयुचयपरधानो द्वः देताश्चणठी च तोषं स्तनो च उदरं. 
च स्तनोदरमिति भाण्यंगसखाव समाहारः । वस्रपा्मियादों सपाणि 
जातिखादश्वमा्ैषमिखादो पुनः शा्वातिक्यैरिखदिषमन्यान्यप्यु- 
दाहरणानि भावनीयानि । ` अन्यपदार्थमधानो वहू्ीहिः पुष्पिता- 
कुटजकर्दवा यस्मिन गिरो सोयं गिरिः पुष्पितुटजकरदवः 1. 
तत्पुरुपसमानाधिकरणः कमधारयः सच धवछर्श्चासो इषमश्च धवल. 
टषम इदि । संरूयापूर्वो द्विगुः नीणि कटकानि समाहतानि तरिक- 
ट्कं एवं त्रीणि मधरु राणि समाहतामै जिमधुरं पा्ाक्ष्मणें दभन. 
दृह्‌ पचम्रूखसाद ष्विव ।द्यामाप्‌ प्रत्ययां न भवसम रषाण्यप्यु 
दाह्रणाने भावनीयानि । द्वितीयादिविमक्त्यतपदानां समासस्त- 
 प्पुर्षस्तत्न तीथं काक इवास्ते तीथकाकः हाते सपमी त्युरुषः शेषं 
मतत, पूषेपदायपरधानोऽन्य्यीमावस्तत्र प्राम्स्य अनुसमीपेन मध्येन 
वा [नगता अनुग्रामं एवं नयाः स्मीपेन मध्येन वा निगैता अनुनदी- 


( ५२ ) 
त्याचपि भावनीयं । सरूपाणामेकरगेप एकयिभक्तावित्यनेन रते ` 
समानरूपाणामेकरविभक्तेयुक्तानां पदानामेक्ररोपः समासो भवति 
सति समासे एकः सिप्यरतेऽन्ये तु टप्थते यश्च शेपोत्रतिषते स 
आसां लुप्रस्य लुप्रयोटुप्नानां चायं वत्त । अथ एकस्य टुप्रस्यात्प- 
नश्चार्थं वत्तेमानात्तस्माव द्विषचनं भवति यथा पुरूपश्च पुरूपश्चेति 
पुरुषौ । द्रयोश्च ु्षयोरारमनशथार्थे वत्तेमानाद्त्रहूवचनं यथा पुरुपश्चरे - 
पुरषाः एवं वहूनां टप्रानामासनश्चा्थे वत्तमानाद पि वहू्रचनं 
यथो पुरुषश्च ४ पुरुपा इति जातिदिवक्षायां तु सवेत्रेक वचनमपि 
भावनीयमितः सुत्रमनुभ्रियत-जदहा एगो परेसोत्ति-यथकः पुरुषः 
एकवचनांतपुरुपाव्द इत्यर्थः एकरेपे समाते सति ब्रहथाचक्रः 
इतिरेपः-तदा वरवे पुरिपत्ति-तथा व्दवः पुरुषाः - वहुवचन 
पुरुषशब्द इत्यथः एकरेपे समासे सति वहधवाचक इतिशेषः 
यथाचेकेदेपे समसि वदूवचनांतः पुरूपब्दः वहर्थवाचकर 
सथेकवचनतिपीति न कशचिद्वि्ेष एतदुक्तं भवति यदा पुरुषश्च ३ 
इति विधाय एकपुरुपकब्दशेपता क्रियते तदा यथेकवचनातिः 
पुरुषशब्दो वहान्‌ वक्ति तथा हूवरचनातोपे यथा वहूवचनांतस्त- 
थेकवचनातोपति न रकश्चदेकवचनांतखवहूच्नाततयोविक्षेषः 
कर्वे . जातिाववक्षायमिक्तवचनं वहयंविवक्षायां तु वहूवचनमिति 
एव्‌ काप्पणशशाल्यादिष्वपि भावनीयं । अयं. च समाप्तो द्व- 
वरप एत्राच्यत कवरूमक्रदाप तत्र विधीयते इत्येतावता प्रथगुपात्त 
इतिः रक्ष्यते तत्वं तु सकरुव्याकरणपरेदिना विदतीत्यलमाति 
` विजूमितेन । गते सामाककं । मे कि तं तद्धितएइत्यादि - 
 `तद्धिताजातं तद्धितनं इद 'ताद्धितशब्देन तद्धितमा्निदेतुभ- . ` 
ताया श्रते तता यत्रापि तुन्नाए ततुबाए इचादो ` पद्धितपययो न 
दयते तेत्रापि तद्धूठुभूताथस्य विचमानलंत्ताद्धतजं ` िदधं भवति- 


( <३ ) 
-कम्मेगाहा-पाठसिद्धा~-नवर -छोकः -शछछाध। सयू ग्रेयरवनां धते 
च कर्मरिद्पादयोऽ्यास्तद्धितभयस्योतिित्सोनिमित्ती `मर्वतीर्ेव- . 
द्रदात्तद्धितजं नामाष्टविधमुखच्यते इति भावस्तत्र " कमेतीद्धतज- 
 दोसिए सोत्तिए श्यादि-दृष्य पण्यमस्थेति दोपिकः सुत्रं पण्यमस्येति 
` सौनिकः देष भरकीतं नवरं भांडीवचारः क्मास्येति ` भांडवेच।रिकः 
-कौखारानि मृद्धांडानि पण्यमस्येति कोरालिकः अत्र क्वापि तण- 
हांरए इयादि पाठो दर्यते तत कश्चिदाह नन्व वद्धितभरखयो ` न 
कश्चिदुपरभ्यते तथा वष्यमाणेष्वपि तुन्नाए तेतवाए इयादिषु नये. 
श्यते तव किमिसेवं भूतनाम्नामिहपन्यासेऽतोच्येत अस्मिवं 
हूनोपन्यासाच्रृणानि हरति वहतीयादिकः काश्चदावन्याकरण- 
इृष्टस्तद्धितेखत्तिहैतुभूतोऽरथौ ` द्रष्टव्यस्ततो यथ्यपि साक्नाव ` तद्धितः 
मरखयो-नास्ति तथापि तदुत्पत्तिनिवेधनभूतम्थमान्रियेह तिरश 
न विरुध्यते यदि ताद्धेतत्पान्तदतुर्थोऽस्ति ति तद्धितोपि कस्मा- 
ननोरप्यत इतिचेव खोक इत्थमेव रूढत्वादेति त्रूमः अथवा अस्मा 
दैवाच्च सुनिभणीवघ्रुजज्ञापकादेवं जानीयास्तद्धितमत्यय "एवामी 
केचित्तिपत्तव्या इत्ति} अथ रिस्पतद्धित नामोच्यते । पर्ष ्षि- , 
दपमस्योतिबासल्िकः तेजीवादनं चिद्पमस्येति तांननिकः तुभाए तेतुबाए 
परतीतमाक्षपपर्दिराउक्तविव यथह पू्च कचिद्राचना विर्देषे 
मरतीतं नाम ह्यते तदेशातर रूढितोऽवतेयम्‌ । अथ -छाघतद्धित 
नामोच्यते) समणे इयादि-श्रमणादीनि नामानि छाष्येष्वर्ेषु 
साध्वादिषु रूढान्यतोऽस्मादेव सुत्रनिर्वेधनाव्‌ श्ाघ्याथास्तद्धिता- 
-स्तदुतपत्तिदेतुभूतमथंमात्रं वा अत्रापि भरतिपत्तव्यम । संयोगतद्धित- 
नाम राज्ञः वसुर इयादि-अच सेवंधरूपः संयोगे गम्यते अत्रापि 
चास्मादेव ज्ञापकात्‌ तद्धितनामता चिरे. च. पूर्वगतं शब्दभाभृतम- 
मसं चातः कथमिह भावना स्वरूपंमस्माददेः सम्यगवगम्यते | 
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- समीपतद्धितताम 1 :गिरिसिमीपे . नगरं गिरिनगरमवादृरमवश्चयण. न 

` भवरति-गिरिनगरमियेवं ` भरतीतत्नाव विदिशाया अदूर. भवं नगर 
वैदिक्षामनलद्रभवशेसण्‌ भवसेेसथं खढलाददिति। संयुथतद्धितनाम- 
तरविङ्कारए-इस्यादि. तद्धितनामतावे्ोत्तरत्र च. पृषषद्धावनीय। । 
पेशयैतद्ितरनाम रई स्वदे इद राजादिकब्दनिवंधनमैशवरय- 
मेवावरातव्यं राजेश्वरादिषष्दार्थस्लिदैव पूर्व व्याख्यात एव्र ! अपय. 
तद्धिततनाम-तिव्थर माया इयादि-तीरथकरोऽपयं यस्याः सा तार्थिकर- 
माता एवमल्यत्रापि सुप्रसिद्धेनापरसिद्धं विक्िष्यते अवतः तीथकरा- 
दिभिमतरो धिकेपितास्तद्धितनामस्रभावना तथेव गतं तद्धितनाम । 
अथ.धातुनुच्यते । से फ तं धाउषए इत्यादि भूरयं परस्मेपद्यी पातुः 
सत्तारक्नणस्पाथस्य वाचकेन धातुनं नमित्येव मन्य्ापि अमिधा- 
नाक्षातुप्तारतो . निश्ितार्थस्य वचनं भणनं निरुक्तं तत्र भवं नैरुक्तं 
तच. मां शेते-मदिषं श्यदकं पागषद्धेेत्यादि 1 
। (@ तथा श्रीमर्नन्याकरण सूत्र के पाठ पे भीव्याकरणङ्गान 
सप्राद्त् करना अत्यत्रह्पकीय सिद्ध होता हे ॥ तथा.च तत्पाठः-- 

, . . नामक्ताय्‌ निवात उवसम्ग॒तद्धिय समास 
सीधपर.देऽः जोगिय उणाई रेया पिदाण धातुसर्‌ 
विभक्तिविण्णजुत्त। इति सप्रमाध्ययने 1 

व्याख्या-त्था नामाख्यातीनपातापसगतद्धितसमापरसधि 
पद्हेतुभोगिकोणादि करियाविधानधातुस्वरविभक्तिवणयुक्तं (धक्तन्य- ' 
मितिरेषः) ताप्यं यह दहै किं नाम, आख्यात, निषातादि 
युक्त वचनोचार सत्य मे गिना जाता ह, इसबास्ते पूर्वोक्त वस्तु 
का ज्ञान अवद्यमेव करना उचित है ओर यह ज्ञान'व्याकरण कृं 
बोध. बिना कदापिं नदीं होषक्ता है अतो वरात्कार व्याकरण.का 
पटुना सिद्ध होता दै । 
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(ॐ) तथा कितने ्टी पाठ यद सिद्धक्सिदै क्रि-जो व्या- 
करण की सीति से अनभिज्ञ है वद कदापि उसका यथाथ अथं नदी 
समन सक्ता टै. नमूनामात्र श्रीददतैकालिक सूत्र के नवमाध्ययन 
के तृतीयोदेशषक की एक गाथा ` खी जातीं ई, निसका-अक्षराथ 
विना व्याकरण शाख की रीति के कोई भी देदकमतानुयायीःकर 
देवेतोफिरहमभी कद दे्वैगे कि व्याकरण के परद्ने की-कोईं 
असावश्यकता नदीं है, वह पाठ यद दै ॥ 

गुणेहि साहू -अगुणेहं साहू । 
गिण्डाहि सद्र खणयचं साहू ॥ 
[विजाणञजा अप्पममपषपएण । 
जो रगदोसे हि समो'स पुज्जा ॥११॥ ईति 
तटस्थु-केशक {इन पार्म से ज्याकरण का -पदृना नदरी 


मालूर देता ह ओर इकी वासते वेधड्क होकर पार्वती ने- निषेध नही 
किया माद देता द। 
पिवेचक-इसमं क्या शकर, ऽपी छ्य तो पार्वती को 
चाकाक मानते, नीतिकार.काभी कथनदहै फि ^ खियार्चरसिि 
पुरुषस्य भाग्य देवा न जानाति कुता मनुष्यः ” प्रतु देखना इम 
चारशीनेदी खेदानमेदानकर देनादै। ज्ञरा शास्रे पाठको 
तो शोच छिया करे, सव ही जगह “ तथा काटे तथाधोलः” न 
किया करे । किती ने परमाधार्भरयो के सुद्र से नदीं वर्चानादै, 
श्रीप्रश्चन्याकरण शयु के सातवें अध्ययन के पाठकी बवावेतटथा 
अपनी अङ्गता क्यों दिखानी थी ! क्याकि परमां के जनकारतो 
पार्वैतीके खिति अथस दी श्रीषाभी आसारामजी "का सम्यक्ल- 
बर्योद्धार भ्य मेँ “ख्खा अथे सस दी मानते, “वाकी "अज्ञ 
पुरषो काताकहनाददीक्याहै! जो भरजी भे आपे सोश्वके। 


# 
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क्याकिं पार्वती ने स्वाभीश्रीआत्मारामजी कां खिला व्याकरण 
पटने सम्बन्धि श्रीपश्चव्याकरण सत्र का ठे अपत्य करने के हरा 
से अस्तव्यस्त मतल्व चिना का कोख मारा दै “ उक्त घरमे 
तो पूर्वोक्त वचन की. णद्ध कदीषेयोंतो नदीं.कष्ा करि सस्त 
बो विना सस्य वत ही नदीं होता दै परंतु जया आंख शीट 
सोचनातोथा फििमँक्या ल्लिनेल्गीह, इस लेख से मे 
आपदीश्यूठी हो नाङंगी . मेरे रै युख म खांडं दीजवरेगी, क्या 
अथुद्धवचन बोरने वारे को चू वोखने का दोप नदह ख्गता है! 
बरावर गता दै. तो फिर सावत होचुका कि शुद्धवचन बोरने 
वर का सय व्रत आराधन होता दै, अशद्र वचन बोरे बारेका 
न्दी, जवं यहं सिद्ध हृतो स्वामी श्रीआतारामजी का शिता 
ठीक २-सत्य सिद्ध होगया, ओर पर्वती का लिखा वि्फरुर 
अस्य .सिद्ध होगया, यदि यद वात नीं दै अथीत्‌ वचन चाह 
शुद्ध बोर, चाहे अद्‌, बूट बीख्ने का दोप नदीं छगता, रेसा 
पार्वती का निश्वयदहैतो पार्वैती को साधु ओर पृञ्य सोहना 
जी को साध्वी. कटने वाछों को पार्वती के माने मूजिव दोप नहीं 
गाना चाहिये { वप एते होने पर पुष्ठिग, सीख, नपुंसकश्िनि- 
, ( य॒जक्षरः सुवनसः सुलन्नप्न ) एक वचन द्विवचन वहूवचन- ( बा- 
दिद, जमा) अतीत, वतमान; अनागत-(माज्ञी, दारु, सुस्तश्विर) 
~ इत्यादि रीति . ( कायदों ) के वतताने बले व्याकरण (ग्रामरः) 
.-के बताने .वाछे मव टे हो जावेगे, क्या जद््रत दै १ जो मरजीःमे 
 अवेसो कह देवे! फिर क्याकारणदहै किपरीक्षा खेन वलि. 
. -(-ईस्पटकर )" उख्टा कटने वाले ठड्करे को अटा ठहरा कर नपाप्त' 
: - (फेर ).-करदैते है ? ईस्येकटर साव { जरा पार्षती ` ढकनी के ` 
कहन पर भी आप कों ख्थारु रखना होगा ! अफसोस है पार्वती 


६. €७ ) 
की खांड चिरने बारी चतुराई पर ! ` 


'ज्ञानसहता कया फएट्वताः' 
तटस्थ-पा्वैतीजी ने छयगडांग सूत की गाथा लिली 


० च, त 


सो केसे है !? "~ 


क, 


पिपेचकृ-अजी क्या पे हो ! यद भी पावेती की अज्ञानता: 


की निशानी है, क्योकि बहा तो साधुके आवार ध्म.का कथन दै, 
ओर क्रिया की पाधान्यता तखा हे.परत्‌ पटने का निषेध नदीं किया . 
है, भत्युत पटने की शिक्षा ( ददायत ) पाई जातीरै, पट न होवेगा 
तो शुद्धधम क्या पर्वती का कपाल छुनावेगा !{ वहां तो मतख्व 
ही ओर दै, परंतु हटधर्पं ॐ मरतापसे दटधर्मायां को आओरका ओर 
ही दिखाई देतारै, जरा अमुयोगद्वार सत्र, ठणांग रृत्रका-ः 
५तुद्छया पायया चव"इत्यादि गाथा का अर्थं विचार केतीःतो क्यों हसी 
होती, इसमे साफ लिखा दै कि संस्कृत ओर भाङृत दो मकार की भांषा 
मडररे ग्रहण करके बोलने वक साधुकी भाषा परक्षस्यदे॥ तथा श्री 
उवाय मूत मेँ जहां गणधर महराज का वणेन दै वहा -खिलि है 
छि गणधर महाराज “ सच्यक्खरसनिव्रायंसन्वभासराणुगामिणो # ` 
सर्वं अक्षरो के साभेपात ( जोड ) ओर सवं भाषा के जानकार हते 
ह] श्री राजप्रश्चीयदूचमे भी इषरी भकार का पाठ हे। श्री'द्दवेका" ` 
चिक्र सूत्र मे खिला है“ पदमे णाणं तओ दया पिले ज्ञानःओर 
पछि दया इत्यादि पाठो से ज्ञान की प्राधान्यता होने पर भी एकति' 
एक बात को खीचखेना यरी तो मिथ्याख है ! परन्तु शास्रं के 
परम रहस्य को अङ्ग दषियि क्या जानं! गभीर ; घुरषर . पडत 
जैनाचार्यं ही जानते ये, ओर जानते हे । इसीबास्ते श्रीअनुयोगद्रार 
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सूजमे फरमाया हेः किं “ सन्वेभिपि नवाणं) चत्तव्वं बहुवि ` 
णिपरामित्ता । त सव्वनय वरिुध्यं) जं चरण गुणष्िओ साहू ” 
भावार्थ-सर्व न्योकी अनेक भकार की वक्तव्यता सुनकर सर्वनय ` 
बिशद्धवस्तु को चारित्रमे स्थितसाधु ग्रहण करे; अथादिं ज्ञाननयः;क्रिया 
नय~ निश्चयनय, व्यवदारनय-द्व्याथिकनय) पर्यायाथिकरनय-- 
शब्दनय, अथनय--इनक्रो एकत माननेमे विध्या दोताहै ओर 
स्याद्रा सयुक्त मानने वा सम्यगटट्टेहोता है इमव। स्ते सर्वनयविशरद्ध- 
वस्तुको चारिजर्मे स्थित साधु ग्रहण करे एकति नदी- परंतु पावती ने 
इसत गाथा काजो अथं च्लि हं सों ठीक नदी.क्योक्रि“णिसामित्ता 
क्ला प्रस्य इस शब्दका अथतो छिखां दी नदी हे,कहां से ट्खि! 
ओर श्रीबुद्धिविजय जी (श्री वृषटेरय जी ) महाराज जी जादि के 
्रिषय मे जो कुछ छिखा दै सो भी उजामें रेने के समान कोई नदीं 
्रुनता ! पर्ैती के पास क्या प्रमाण है कि वह नदीं पदे ये!ओर 
भायः करके जो पठे हुए नदीं होते है ब्रह दैदक पेथाुयायीवव मानके 
मरे व्यर्यान व्रगरह नदी करे दै कदापि कारण वशाव्‌ करने- 
काकाम पड जवे तो पूष्पुरूषों ने भाषा में जो वन किया. है 
बहीष्टी धुनाते रै परंतु नेत्त अन्गटुंहिये “ बायाविध्धुन्दहो ५. 
इस. दंशवेकाक के पाठ का अथं “वहे का दक्ष” इस प्रकारका 
अनथ करते ई, वैसे नदीं कसे द । इवास्ते जेनसाधुओं .पर पे 
अक्षिप करना नपु्क से पु्ो्त्ति की आश्चा करने समान 
ओंर जो पठित अपाडेत का दृष्टं दिया है सो भी अ्नताकी निशानी. 
है; क्या वहां कोटं मे कोई छिखत पहने का काम पड़ जवि तो बह 
अपठित पद्‌ ख्वेगा १ कदापि नदीं ! वस इय प्रकार अपठित शास्र 
की बातका परमाथ नदीं जान सक्ता दै) क्योकि जत्र बह पट्‌ 


(` ९९ ) 

दी नहीं-सकता है तो परमार्थ का समङ्ना कैसे हो सक्ताः है! 
इसवास्ते विध्याध्ययन करना अतीव जर्री है ॥ तथा राजनीति 

का.नाम छेकर (6 

“पटकः पाठकरेचेव येचान्ये शस्रवितकाः ` 
सर्वे म्यसनिनो सूखी यः भरियावान्‌ स पंडितः", 
इम शोक का जो कुछ सनलव पीटा दै उस मेँ सत्यता 
लेशमान्न भी सिद्ध नदीं होती रै, क्योकि ज्ञान का अनादर करके 
एकात्‌ क्रिया का आदर किया ३. परतु इम शोक का परमाथतो 
-यद दै फि-हान क्या सित दबे, ओर क्रिया तान सहित होवे 
तो यथा फर प्राप्न होता हे, क्योकि “ यः क्रियावान्‌ स पंडितः 
दम पका शब्दार्थं “ जो क्रियावाला सो पडत” इतना दही 
मार होता टै, अव वात विचारे योग्य है कि किस भरकारंकी 
क्रियावाङा रोना चाद्ये ! जगत्‌ मेँ जितने फेर ( काम करने ) 
है सव क्रिया दै त्व तो च्रूतक्रियाषाले को) विषयाक्रेयावाङे 
को, हननक्रिया बारे इत्यादि सव को पावती के क्रिये अर्थ 
अनुसार पडत कहना चाधि ! क्योकि जो क्रियावाखामसो 
पडत है देषा पर्वती का मानना, परंतु विद्वान पुरूप तो पंडित 
शष्दरकी अदक्षा शीधरदी परमार्थं निकार छेवेगा कि ्ानसदित "क्रया 
वाहा अर्थाव्‌ शास्त्राधार्‌ क्रियावाला पीडित हति दै क्योकि “पेडा 
तन्साुगा उुदधिः-न््मनुगच्छपीति तन्ातुगा-षा पंडा ( वच्चा- 
नुगा बुद्धिः ) जानः अस्य-जाताथे इतः-घ पीडितः “ पडत शनै 
इस रीति से मिद्ध होता है, जव तच्त्ग्रहण करने की बुद्धि षश 
पडत कहाताहै तो क्या वह ज्ञानरित ही होगा! कदापि नही, 
इवास्ते चतुथं पद “ यः क्रियावान्‌ स पठितः “ ^ यः पडि 


" 
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: सक्रियान्‌ जो क्रिया वारा सो पंडित, जो पीडत सो क्रियावाला 


ध्मवति क्रिया का दोनों स्थान में अध्याहार दता हे । तास्प्यं यह 
किंन केवर ज्ञान, ओर न केवल क्रिया,किन्तु ज्ञानक्रियायुक्त पंडित 
होता है, ओर इषीवास्ते चतुदश पूर्॑धारी श्रीभदरवाह स्रामी 
सी श्रीआवरयकसुत्रनियुक्तमे फरमति दै कि- . | 
...--« हयं णाणं किया दीणं हया अण्णा ण किया 
: -:पासंतो पांगुखो द्रे धावमाणो य आंधलो * . 


रथा-संजोगसिद्धिद्‌ फर वयेति नहु एग चक्ेण॑पयाय 


 ." अंधो यपंगू य वणे समिच्वा ते संपरत्ता णगरे पवि 


=, .०९० (( 


इत्यादि तथा ओर भी पूर महर्षिर्योनि “ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः 
फरमाया दै, तोः भी यदि अपना हठ नही स्यगे गी तो खोदी करिया 
करने वाे.भी पाती को पडित मानने पडेगे, ग्रथिल (सौदाई्‌ 
पाग) : भी पंडित हो जर्वेगे ! इ्ल्यि पविती का किया अ 
पूणं नदीं है ! ओर क्रियावान्‌ को पडत मानना, सो क्रिया भी 
शास््राधार होनी चादिये) मनःकहिपत नर्द, परंतु दकपंयमें तो 
भायः वहूत्‌ करिया मनःकरिपत दी चरती है ! यथा-दक्षा, मत्या- 
ख्यान; मतिक्रमण) योगोद्रहनः सथारा, श्राद्धद्रादक्षव्रतोचरणाश्राद्ध- 
्रतिकरमणं; पोषध, सामायिकः) इत्याद क्रिया जिप्त. विधि दक 
लोग करते द ढक के माने शास्त्रं मँ से किषी भी शस्नमें नदीं है 
बलकरि किसी मी नेनशास्तर मे नदीं है, ओर इशतीवास्ते पाती ने 
केवर क्ियावाडे को पाडित वनाना चाहा, परंतु-वह तो हस 
की पक्ति मं वगरे.के समान लिप्त समय बरचन उचारण करेगा 
मूख प्रगट हो 'नावेगा) अतः सिद्ध हा ` कि शास्त्रातुसार क्रियावान्‌ 
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इत होता हे, परंतु शास्म विना मनःकृर्पित्‌ क्रिया करन बलि 


दिये कदापि पडत नरश हो सक्ते दै ! जो शस्त्राचुतार क्रियान 
करे, केवर -क्रिावाटा हते यदिः उसको पीडतं माना जामे तो 
तापितापस्र, जभालि, गोशाखा पमुख सव को पडत मानना 
पडेगा, क्योकि जेषी उग्र क्रिया इन्धने की दै समग्र हेवियि मिल. 
ज्चैतोभी एकर की वरावरी नहींहो सकेगी; विचारो एम 


क्रियावारेये तोभी शास्त्रकार ने इनका पीडत नी कश दै 
सोक्या वातं ह! 


^ व्रशसापत्रदाता की पांटित्यता " 

पृ २८सेप्ष्ठ९्७ तक्र जो कुछ आल नार रिख मारादै 
निःकेवरु अवलारक्रीडा ही दै, इससे अधिक फर कुर भीं नहीं । 
हां वेश्रक्र {जो रोग आंस के अंधे, गांठ के परे, मत्व के यार 
दै, वह परदीसापत्र प्रदानव्रव मनमाना सक्रस्प विकल्प करं ! देषी, 
आचार्या) पृडिता, वाख्र्मचारिणी मरज्ञी म अवे "सो कटै 
उनक्रा इखतायार हे परंतु भशप्तापन्न देनेषालनि थोडा भी अथ 
अवलोकन क्रिया माम नदीं देता हे) केवर किसी की दाक्षिण्यता 
सेया अन्य किसी कारण से प्ररषापत्र क्वि दियाहै, यदिरेपेन 
होता तो-्ास्ती, वीण, भरोकेपर, पडत, गोस्वामी, योगीश्वर 
इत्यादि उपाधिधारक शिद्रानपुरुष सम्मति देने के समय जरूर 
ही सोचते कि पतरेती द्यी की बनाई थाथी पोथी का “ सत्यार्थ 
चद्रोदय जेन ” यद नाम सस्त के नियमानुत्तार दया नदीं! 
जव इतना भी पाडतां ने संशोधन नदीं किया, भस्युत मक्षिका स्थनि 
मक्षिकावव्‌ वही नामी, ओर छ्खि मारा है कि हमने 
समग्र पुस्तक देखा हे ! तो इसे क्या वना ! हां वेदक ! जिर्दं 


7 


ध्य, -3 
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तहत पुस्तक तोः जस्र देखा हग! {सो पुस्तक तो अन्न भी देस 
छता ह! परतु पडतो का जिनमें भी सम्मति दाता का देखना 
तो रेता चेता दै फ्रि अथुद्धता दृर करके द्रत वतल्ाई जके) मो 
 -आकाशपुष्पवव्‌ अभव दै ! ओर्‌ अवनद्म की कृतिम सम्मति 
ते दए आप ६ अवलावव कुक करूकित दा गये ४) आर अबला 

परहा कसते इए अपनीं सवरल विद्रा कांख। वटे द ! अन्यथा 
अवर की भूर दर करफे अपनी सवा विद्रत्ता प्रकर करते 1 हा. 
वेदक ! अवहा की भदक कसे ह्‌ आपने दक्लीया ठै कि अवल 
(स्री) होकर रेषाउच्रमफसी दतो पुरुपको स्म सेभी 
आधक्‌ करना चा्दिये ! सा इम स्वरवचनानुकू आपकर जद्द्र्‌ 
अशुद्धता का उपयोग नीं करना चाहिये ! क्योकि अपकर देवी 
परावती अशुद्धता का उपयोग नहीं रखती ह तो आपको क्या जष््रत 
है ! विक आपने तो अपने वचन को सिद्ध करने बस्तिदेषीका 
अनुकरण यर्ातकर कर द्विखाया दै किं अपना दिद्धाति ओर 
स्वगुरुवाक्य तक भी मु दवियादै, ओर देती की पशसा रिख 
मारी है, सत्यदै, “ अर्थौ दोपे न प्रयति » आपको तो भक्ष 
पूजाके निपेधते प्रयोजनदै, चष कोई मातेगी भी खड दोजविं 
ओर मूततिपूजन का सहन करने ल्ग जवि, आप श्रटपट उसे 
सार्टिफिकट देने को तेयारष्ैः वन इभी वात मे आपने सम्पति 
मर्ापन्न प्रदान करे होगे ओर्‌ कोई मतव मीं मालमदेतादहै।! ` 


ओर यरी वात प्रकटनया आपे दिये परामापच म पाई जाती है 
कि मूत्तिपूजा का इस पुस्तक मे सेडनष्ै, परतु आपने तया 
आपके स्वामीजी ने जो यह सिद्धांत स्वीकार कियाद करि मूर्ि- 
पूजां जनयो मे शर्‌ हृद दै, इवपर पूरोर्तश्रात से आपने पानी 
फेर दिया दै, सत्य है-कुत्ग का फ खोटा ह होता है-दृसरे को 
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सम्पति देते हृए अपना दी भिद्धात खंडित कर दिया ! नीति 


का वाक्व दै ८ कुगाक्तगदोपेण साधवो, यांति विक्रियाम्‌ “सो 
पडत जी महाराज ! आपके साथ भु एषा टी वनाद, अच्छ 
पंडित जी सादिव ! स्वागीदयानदजी साहिव तो अपने वनायेः 
सत्या्थधकाङ मे जगह २ जनज्ञास्मों के भमाणस्रहित पृजनाका 
वणन कत्ते ह, ओर आप सम्मतिदेते दै कि जनशद्धां मे पूना 
नरी, तो अव विचरना योम्यहं ॐ आपमेसेञ्चूा कोन !? 
आप वा आपके गुर्‌ ! 


पावती ॐ रत्पु्र छ विचार । 


तटस्थ-ाप इन विचरे पीतो करो क्या कहते है १ इनका 


. तो यद दारु है “ जहां देखां तथा परत उं गावा सारी र 
परंतु आप पापेतीके ख्ख की विवेचना कर! । 
विषेचकृ- ` केशक्र ! जनश्षास्ता स तया जन्म प्रायः 


विट्क अनभिज्ञ इन पडता के वरिपय मे तो हमको केवर इतना 
ही कहना दै कि आंखें वेद करके सम्मतिमरमाप्प्रदयान करने 
कीजोचेष्ठाकी सो उनको कलुकित करती दै । परंतु पार्वतीः 
लेनरोलि से अनजान दोकर भी जानकायें मे अपनी गंग फसाना ' 
चादती है, इम वात पर हमको अतीव अफसोस प्रकट ` कराः 
पट्ता दै क्योकि भगत्रान्‌ की सूति में चार निक्षेप उतारने की नोः 
चालाकी दिखाई दै विरुङ्करु जेनीसिद्धात से विरुद है ! नेनक्ञास्नेः 
म पावती की करपनानुसार निकषा का वणेन. दी नदीदै, सों 
विस्तार सरित पूरं छिखा गचा है, इवास्ते निक्षेपविषेय मँ वार 
वार छिना पिष्ठपेपण करना दै . ओर यदि इस वात का घपरड है 


भै , क = नि 


तो जप्तपकार्‌ निक्षेपा की वावत पावती ने कस्पनाकीं ३) कसा 
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लेनशासतं मे. इत रीति का ठेव दिखा देवे, अन्यथा पार्वती अप 
ही अपनी करपना पे शर 'दोचुकी हेः जरा आंखों के अनिमे 
पक्षपात का परदा हटाकर देख च्रे कि-पूर्चार्य क्या फरमति हँ 
तथाहि : 
नामजिणा जिणनामा । उणलिणा. पुण जिणद्‌- 
`पडिमाओ ॥ दम्वजिणा निणजीवा । भावजिणा 
 समवसरणत्था ॥ १॥ | 
भावार्थ-निनेन्वरेद का नाम सो नापनिन । जिनेश्वरदेव 
की परतिमा स्थापनाजिन । निनेष्दखव का जीव द्र्यलिन। 
ओर समबषरण में विराजमान भाविन । जिसका नाम उप्तीकी 
स्थापना, उदी का द्रव्य ओर उसी का भाव, इस भकार चारों 
लिक्षेप का समवतार होता द. श्रीमगवती सूनादि जेनागमों मे 
“ भवियदग्वदेव भवियदव्व सुज » श्त्यादि स्थल. मे 
जि६ गति का वैध पड़ा होवे उप्त गतिकरा द्रव्य मानना फरमाय, 
है, अथात्‌ मनुष्यगति मे विमान दै, परंतु देगा का आयुष्यद्‌र 
वापर छिया दहै, तो उप्तको द्रव्यदेव कना, इग तरद सव गति की 
` अतीत अनागत पयोयपिक्षा से उष २ गतिका द्रव्य उक्र जीव 
को -पाननां, जेते जो अनेको होने बे अरित तीर्थकर शास्त 
, मँ निशिव होचुके है वई सव द्रव्य अरिदेत-दरव्य तीयक्र-द्रव्य 
जिन कहते रै । तथा जो भिन-अरिर्दत तीथकर-पदवी को भोग 
` कर सिद्ध हो चे, बह सव द्रव्य जिन-अरिदंत-तीथकर कहति रै, 
यदि मेन माना'जाे तो चडञ्चीसत्था ( रोगस.) डा मानना 


 ( १०५ >) १ 
पदेगा ! क्योकि उपमे ऋषमादि महावीर पर्यत तीर्थकर को नम- 
स्कार किया जाता है, ओर इसी तरह साधु के मतिक्रमण (पगाम 
सिन्य) मे भी" नमो चरव्वीस्ताए तीत्थयराणं उसभाई 
महाबीर पञ्जवसाणाणं ५ पाट अदा ह, ` अव तरिचारना 
योग्य है कि वसमान भावनिक्ेप तो नमेते एकभी नी है, सव 
मोक्ष को प्राप हेगये है सवम पिद्धका भावनिक्षेपष, तो पत्रौक्त 
पाठ, विना द्रन्यनक्षिप के माने किक तरह सिद्ध हेतरेगा ! जव करि 
रमे एसे भयक्ष पाठ आगमो मे अति, तो भी स्थापना दन्य 
निक्षेप मे उपाद्रान कारण रूप उत्तर प्र्पण करके रोकाँंको 
शरमजारु में फमने का उप करने को मिथ्या मोध्नीव के उद्य 
की अधिकता दुरभव्यता या अभव्यता का मुचकर मानना प्रतिक्कूर 
नीं मालूम दता इ, क्योकि मूत्त का उपादान कारण पाषाण 
- सिद्ध करने के बास्ते भगवान्‌ का उपादान कारण अपनी कुमा 
भकेट करे जो कुछ उतमूतजर भाषण किया दै, परमालसा जाने इष 
चात से प्रैती न फितना दीर्घं तमार चधालिया देगा! 

। तटस्थ-म्या पर्वेतीजी का छिता उपादान कारण फ 
नहीं हे ! | 

विवेचकृ-उपादान कारण काजोअधलिखा ईैउषदी 

सं ता भला पक्रार पावती कौं न्याय अनभिङ्गना सिद्ध होती शै 

भा क्या न दावे ! नहीं व्याकरण को व्याधिकरण माना.जाताहै 

गाभास्त क सिद्धेभीतोवहां दी होती हे ! जो अर्थं उपादान 


कारण काललि ६ वेशक पावती के गधाभाप्त प्रकरण के वेवकूफा- 
ध्याय के अनामेन्न उदे मरिखिा दोगा { इतना भी पता पार्वती 


-( ,१०्द ) 

कोनरींदैकरि -पैनेजो अर्थक्रिया बरद -उपादानक्रारण काटे 
अयता निमित्तकारण -का १ यह हाल -ओर फिर. कड महासा 
परवाचार्यों के कयि अर्थो को टा करने का उद्यम करना कक्षा 
मूता दै स्या यदी पार्वती की परपरा की रतिदे 

सुज्ञवाचकृवशिं को मालूम कराने के लिये पार्वती पिता की 
कूख से निका उपादानकारण का अर्थजेप्रा का तैत चदं 
चखा जाताहे।! पटक जरा सावधाय होकर इस अपूत्रं अथ 
का परिचार कर, तथा सम्पतिमेमापत्र देने भी देखें ककर 
देवी सादिवा ने “ सयाधवचद्रोदयनन “मे क्या ल्खिादे। यथा: 
` ५ उत्तर पक्षी-मूत्ति काद्रव्यक्या दै ओर भगवान्‌ का 
द्रव्य क्यादहे। 

पू पक्षी-मूत्तिकरा द्रव्य निसरसे मूत नने क्योकि शख 
व्य ञते कटते है| निससे जो चीज बने अरात्‌ वस्तु के उपादान 

\ कारण को द्रव्य कृते दै। 

उत्तर पक्षी-तो मुत्तिक्रा द्रव्य (उपादान कारण) क्या रोता 
है। ओर भगवान्‌ क द्रव्य ( उपादान कारण ) क्या रोता है 1 

पूवे पक्ष(-मूःत्त का द्रव्य (उपादानकारण) पादाणद्वि 
होता दै! ओर भगवान्‌ का द्रव्य (उपादान कारण) माता पिता 
का रन वीये.आदिक मनुष्यस्प उदारिकि दशर होते ६५ । 

धन्य दहे 1] इन मूनिव तो प्रेती के ओर्‌ हमे साधु ओं 
करे साध्रुल का ०३, ` दण पार्वती ओर हीये साधुं के माता 
पिताकारुधिर ओर वीरय हु ! क्थाक्गि. पार्वती ओर ˆ 
साधम कौ उलत्ति माता पिता के रुषधिर.ओर वीयसे हरं दै, 


तव .ता परतरती.क्ण श्रद्धा अर कल्पना के असुभारःउनङो शिषय 


( १०७ ) 

सेवने का पापं कदापि नदीं दोना चादिये,- पच्यत वेड भारी पुण्य 
डर धर्मं होना चाहिये क्रि जित्तकामके करने से पात्रती ओर हदये 
साघु सषटश उत्तम जीव वने, क्योकि उनके विषय सेवन से माता 
पिता का रूषधिर ओर वीयं मिरुकर पर्ची ओर दुंदिये साधुओं का 
उपादानक्रारण वना, जित्र उपादान कारण से फिर पर्वती 
समान पडता ओर हदये साधु समान पडत वने, निः तिदे पार्वती 
की श्रद्धा ओर करपनासुकूर विषय सेवने बार को खूव आनद 
चन गया, विपयानंद भी रेखया) पण्य भी प्राप्न कर च्या, 
ओर्‌ ददक साधु ओर साध्डी वनने बारे सेतान भी वना खयि, 
चाह, वाह्‌, पार्वती के समान बुद्धिवारी पीडिता जिस ऊुर या 
जातिमे होने, बह कुर या जाति क्यों न प्रसिद्ध दोते,- माम 
देता दै कदाचित्‌ पार्वती की इस फिरसफी को सोचकर £ 
जगरावां मे हैढक साघु साध्वी का समरन इ होगा ॥ 

अरे भाई! उपादान कारण वहं होतादहै जो स्वयं कार्यरूप 
डोजधे, जपे कि घट कायै का उपादानकारण पृत्तिकरादै, परतु 
भकार, चक्र, दडा आदि नदीं . तास्प्यं यह है फ कार्यं रूप पयय 
के पूर जो कारणरूप पर्याय दोता है, उसका नाम उपादान कारण 
ढ,न- क्रि ओर किमी का. ईइसतरास्ते प्वैतीकानो ख्यारूदै 
मव उजाड म रोना नयना काखेनारहै, वस्त सिद्ध हुआ कि ट्रन्यः 
जिन जिनेश्वरदेव का जीव है, नाकि माता पिता का रुथिर आर 
वीर्यं ! खवर नदीं पूत्रीक्त अपूर्वज्नान किसयेडी मंसे पार्वैतीने 
निक्राखा दै, तत्य दै मर्तध भाणी अनर्थ कार्यार नदी करता 
ड, ओर वस्तु के उपादानकारण को द्रव्य कदना, यह भी पर्वती 
की अङ्गता करासूचकर है. क्योकि वस्तुतो आपी द्रव्य है। यथा 
जीय दन्य) अजीव द्रव्य) इनक्रा उपादान कारण क्या कोई आकाशं 


1 


म 


( ण्ट ) 

का -फूरु या गधे काश्व बनाविगीं अप वात तो यहदैकि 
जन दकि के अनुसार नय निक्षिपों का ज्ञान दी पर्भेतीको नदीं 
था दी अपनी ठंग जानक्रारी मे फसाती ३, देखो ! शास्वकार 
्रव्यनिक्षेप किसको फरमाते दै, अतीत अनागत पर्यीय के कारण 
का नामद्रन्य दै :-“ दव्वो भावस्स कारणं ” । इतिश्री 
अनुयोगद्रार मुज वचनात्‌ । इसवास्ते अरित भगवत क्रा 
द्रव्यनिक्षिप उनके माता पिता के रुधिर ओर तीर्यं को 
ठद्राना पावैती की मूर्ता है, ओर -यदि अटत पर्व 
का ख्याल क्रिया जातरे तो वह तीर्थकर नाम क्प नामा पुणपक्रातति 
हे । उसका उपादानक्रारण स्ञातामूच मे बर्भन किये दीम स्थानक 
है, नाकि माता पिता का रधर ओर्‌ वीर्य. आर वीक ङ्ग 
निक्षेपतव्रणन करते २ मूत्त पर जा उतरना यह भी एक तिीरया- 
चरि की चाराकी का नमूना ह, इसकी बावत भरथम 
निक्षेपो क वर्णन मे विस्तार पूरक दृत साहि चिता गया ह, 
उम प्र विचार करने से स्वयमव्र पता ठग जारेगा ; प्रतु केवट 
इाकीया ( चिह्धीरमां ) बाला काम करने से छु भी परमाथ नदीं 
मिरेगा, नेमे चिद्ठीरमरां डाक्र की भेरी छेकर ग्राम मे फिरता है, 
(लिफाफा ) मे किला समाचार भिक नहीं जान सकता ड. 
इतरद्‌ गुरुगस्यता सक्ादि के बिना परमार्थं का मिना अतीव 
किन ६ । ची परतोएकर ही कागजका प्रद्‌ पड़ा होत्ता दहे 
परंतु सूत्र प्र तो अनेक आशय रूप कागज के परदे है, जोकि थुद्ध 
आम्नाय वताने बाला भिङे तवे ही यथार्थ वाचि जति है, अन्यधा 
कृदप नह । श्रीनीदग्न मे फरमाया है कि :-- 

,सम्मारः परूगहियाणि गच्छसुत्ाणि सम्मसुत्तणि 
भिच्छदिहि परिगहियाणिसम्मसु्णणिमिच्छासुत्ाणं 


( १०. ) | 

भावार्थ-तस्यगृषष्टि के अ्रहण किये मिथ्यास्नत्र- सम्यक. 
सत्र दै, ओर मिथ्या के ग्रदण किये सम्यक्‌ सूत मिध्यासुत्र 
ह । मतव कि सम्यग्‌दष्टि गुरम्यता टीकादि के अनुसार नय नय 
की अपेक्षा परमार्थ को ग्रहण कर ठेता दै, इपवरास्ते सम्पग्हष्टि की 
अपेन्ञा मिथ्या शस्व भी सम्यम्‌ शस्व रहै, ओर मिध्यादषट 
विपरीत श्रद्धावाखा दने षंर्दीकादिके अथे को छड्‌ प्राचीन 
पद्धति को तोड़-अपरम मति कल्पना का अर्यं नोड्-छिद्र प्रण 
कलेक तरफदी इष्टे को मोड्ना दे; इघवाप्ते भिष्या्दटिकी 
अेतना सम्यङ्‌ शसन वी मिष्या तस्लदं। सो यदी वात पार्वती 
के पिये उन परटाग अर्यो ज्यो की त्यं पाईं जाती है। 


इति तपगच्छाचायं श्रीमद्िजयानन्द ष्ूरिशिष्य महोपाध्याय 
श्रीमह्क्ष्मीविजयकिष्यो पाध्याय श्रीमद्धष 
विजय श्षिष्य श्रीमद्‌ बह्भव्वेजय 
विरचित जनभावु नाम्नो 
ग्रन्थस्य प्रथमो भागः 
समाष्ठः ॥ 


प्रमथसे ्राहक होनेबारे महायो के नाम। 


सेठ शराचद सचती अजमेर ८०० | खाट सावनमट मरेरकोख्टया १ 


खाखा नरिहदास बूखामल  ! श्री आत्मानंद्‌ जन समा, १ 
शुजसचाला -.- २ खटा वुगाप्रसाद्‌ मुन्श्ाराम 

, „+ मूलामख्हुकमयद्‌ पटी १; सडन्यवार, उडमड ... > 

स्रडारी अनराज-सदंडी ... ४ „ श्रीनिवास जनी श्वांक्रर 

„ ताराचेद ,, .. १ धीसंत्र जडीयान्द्र ? 


्नद्येतांवरमिजमेडटी भूषान् २९ सट सभचद्‌ करौन्र वोक्तानेर ४ 


लाला दबूराम चिहारी न्यक , » अनदमल गु्ाचचंद्‌ कोचर 
सिरहाटीं क दीक्रानेर “ -.- > 

५» च्यूनीलाल मोती्छालः . मगनव्छान् पुजावत 
गुजरा १ ड्देषुर .- --~ % 


(थ =| करा वा 
१.4 ९ श्रीजेनविद्येतिजकमभा पानपुर्‌ 


सुकदीलाल जनी पट्टी 
.* करतल जना पा १. की मारफत (६८) नीचे मूनिव 
सेट सारीमलख'केसरमल्य पानी ? 
श्रजनविद्यातजक्र सभा 


„, चर्दैनमख नागौरी 


रम्याद्‌ डी ५ पाखनधुक्‌ - = ५ 
व श्री जैनदयाला दोखी मगन भाद 
त्ख अरजनमचछ भामामल 9 
ककधचंद पाटनपुर ५ 

रामनगर ... + त पु 

सेठ जेठालाल दसौरा,उदयपुर१ ^“ ^ 

1 क [र ह, 
खाला पैजावराय छधियाना १. आद द्र भाष्‌ »५ 


++ पारी तल कद्र रामचयेद्‌., 
» „ अमुलखमादइखूचचंद, 
५, » पानाचद खुवन्छद्‌ >, 


= 


+उन्तमचद्‌ पिडीदास रावरूपिडीर' 
» नद्लछाल सूख्चद्‌ 


|} 


1, 


पिडदाद्‌नखां १ 1 स 
५» ताया्चद मलेरकोटला १, कषटास वमचन्द्‌ चन्न 
+ पूरणचंद्‌ .. » .. मार्फत 
„; श्रीपतमद्ल ... +, १, वाघजैन्ाखा चाव १ 
ॐ भगवानदास „+, ९ ¦ सेड शेख्चंद सेतस्मी ,, १ 
% दीनाराम ^ १९ पारी सरूपचंद्‌ पानाचद,, १ 


( २) 


चास मगन मोतीचद वाव ९। 
„ भूरकचंद जोर्रेता , १ | 
दोसी केवलसमाणी व. 
कोरडीया परसोतमनथमल;,, ९ 
सट नरसिग वस्ताचेद्‌ ,„ र 
हाऽ तिभ्रुवन गुल्ावचद , १ 


फांठारा घरमचद्‌ चच्जीपालनपुरर 
च्ा० मेखालाल उजमचंद्‌ ,, 
दासी छटभादि रामचद्‌ 
„ नाच्छचेद्‌ तमचंद्‌ +, 
शाग््यूनीलाल उजम डगर, 
गाधि कस्नृर भाद मख्छाचद्‌,; 
पारी र्वचंद्र उजमचंद 
म्ना चला नाथमाई 
पारी परसानम ग्वचद्‌ 
मना वाद्धरोकस्सो ह 
मणस्नाक स्वचद रायनचैद्‌.. 
द्ा०्जावराज दन्दखुम्वचंद., 
श्ा० रक्ररमनजो त 
काखारी रीखयचंद उजमचद्‌ . 
पासी भमुन्टखर तलक्रचेद्‌ 
शा० भवान छगन 
चशथाख चेला अमुन्दग्वमाई , 


॥ 11 
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पारी मणीच्यर श्वुम्दाल्य्द्‌ +. 


च 


मेता ईीयन्ाट मानक्चद 
द्रचरन्चेद ६ 

काऽ गचखावचद्‌ मगनदाटटे ;, 

-शा० रतनच॑द्‌ रयामचद्‌ 

. मेता कवररीग उयदचंद 


११ 
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११ 


¦ मेता भसुरुखगरुओीभार. » 


पारी प्रेमचद्‌ कवरुचद्‌ ,» 
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